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यद्यपि कङ्काल शब्द से अस्थिपंजर का तात्पर्य ध्वनित होता है, तथापि यहं 
उत्सा अथ ह मुण्ड नरमुण्ड ¦ जिनको ग्रीवा नरमुण्ड माला से सुशोभित है 
हं कड्कालमाछ्ति । जो मुण्डमाला है, वही है ब्णमाङा, अर्थाति जिन्होने 


तणमालारूपी मातुकाकी मालछाको अपनी ग्रीवां धारण किया ह, वेह 
व _्ारुमाछ्िनी । 


इस तत्र के प्रथम पटरुमें वर्णसाला की 1 व्याख्या अक्ितहं। इस तत्र के 


अनुसार अ से अः पर्यन्त स्वर वणं सत्त्वमय क रो थ पयन्त वणंसमह्‌ कों 
रजोमय तथा दे क्ष पयंन्त के वर्णसमूह को तमोमय कहा गया ह 1 


दवितीय पटल मे मन्व्राथ-मन्त्रचैतन्य आदि का अंकन है । तृतीय पटल गुरु 
अर्चना से सम्बद्ध हुं 1 इसमें अमित फरप्रदायक रूगु-कवच गुरु तथा गीताकाभी 
समावेश ह । गुरुतत्त्त की महनीयता से यह्‌ पटल ओतप्रोत हे । 

चतुर्थं ॑पटर मे महाकारो मंत्र एवं उसके माहात्म्य का अंकन ह । इसमें 


व्यक्षर मंत्र भो उपदष्टह्‌। साथ हो महाकराली की सम्यक पजाविधिका भो 
निर्दह दिया गया ह्‌ 1 


पंचम पटर सहाकारी के अनस्य साधको के न्वयि हितकारी दह । इसमें 
पुरश्चरण विधान, प्रातः कृत्य, स्नान, सन्ध्या, तपंण, गणप्ति, भैरव, क्षेत्रपाल 
प्रभृति देवताओं की बलि, भतरुद्धि, न्यासादि का भो उपदेश दिया गयादहै। 


प्रस्वरण विधान का समापन करते हुये डाकिनी-राकिनौो आदि देवियों का 
बीजोद्धार भी इस तंत्र की विशेषता का परिचायक हं । 


यहं तंत्र दक्षिणाम्नाय के अन्तगत हं १ अर्थात्‌ यहु शिव के अघोर मुखसे 
अभिनिःधिपत है । अभयाचार तन््रमतानुसार दक्षिणाम्नाय से सम्बन्धित ह-- 
बगला, वशिनी, त्वरिता, धनदा, महिषष्नि, महालक्ष्मी । यह्‌ कहा जाता हे कि 
यह्‌ तंत प्रारम्भ मे ५०००० द्लोकों से युक्त था, परन्तु कालके प्रवाह में 
लुप्त होते-होते जो अवरिष्ट है, उसे ही अनुवाद के साथ पाठुक्गण के लाभाथं 
्रस्तूत कियाजारहाहे। 


स्दतंत्रतादिवस, १९९३ ई० एस० एन ० छ्ण्डलगाल 
बी° ३१/३२ छंका, वाराणसी 
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कड्कालमालिनीतन्त्रम्‌ 
क प्रथमः पट्टः 


ॐ नमः श्री गुरवे । 
भरव्युवाच-- 
त्रियुरेश महेशान पावतोप्राणवट्लभ्‌ । 
जगदट्न्द्य शुलपाणे वर्णानां कारणं वद्‌ ॥१॥ 
भरवी पूछती हहे विपुरेश, हे महेश, हे पावंती प्राणवल्लभ 1 हे जगद्न्य 
गल्पाण ! कृपया वणंसमह्‌ के कारण का वणन करिये ॥१॥ 
श्री भरव उवाच-- 
कथयामि वरारोहे वर्णानां भेदुमुत्तमस्‌ । 
न प्रकाश्यं महादेवो तव स्नेहात्‌ सुभाषिणी ॥२॥ 
यज॒ज्ञात्वा योगिनो यान्ति निगुणत्वं मम प्रिये। 
१ तच्छभृष्व स्वरूपेण महायो वनगविते ॥३॥ 
भरौ भरव कहते ह है वरारोहे, सुभाषिणी महादेवी ! भँ तुम्हारे प्रति 
प्रे के कारण परग्ड टकर वणस्नमृह्‌ं के अत्युत्कृष्ट रहस्य का वणन करता ह । 
यह्‌ प्रकाश्य नटे) हु । 


न | 


हे श्रिये, ठं महायौवनग्िते ! जिसे जानकर योगीगण निगरणत्व प्राच करते 
ह, उसका स्वरूप सुनो ।1२-२॥ 


शब्दजरहस्वरूपस्तद्‌ आदिक्षान्तं जगतभः । 
विदयुजिह्ला करालास्या गिनी धृञ्रभरवी ।॥४।। 
कालरात्रिविदारी च महारौद्री भयंकरी। 
संहारिणौो करालिनी उष्वंकेश्याग्रमैरवी । ५। 





(190) 


राब्दब्रह्रूप अक्रारादिक्षकारान्त ( राव्द समुह ) ही जगत का प्रभु दे) 
अ~विदय॒जिह्वा, आ=करालास्या , द=गजिना, < प्रभ रवी, उजकाखराति 
ऊ=विदारी, ऋ=महारीद्री, चऋहे=पयंकरी, च=संहास्णिी ए~उर्वैकेडी, ए-उग्र- 
भैरवी हं ।।४-५॥ | 
भीमाक्षी डाकिनी रद्रडाकिनी चण्डिकेति च। 
एते वर्णाः स्वराः ज्ञेयाः कौलिनी व्यञ्जना श्रुण्‌, ।।९।। 
क्रोधोशो वामनश्चण्डो विकायुतन्मततभरत 
ज्वालामुखो रक्तदरष्टराऽसिताद्धो वडवामुखः \।७\। | 
विदय॒न्मुखो महाज्वालः कपाली भीषणो रर | 
संहारी भैरवो दण्डी बलिभूगुप्रशुलधुक्‌ ८) | 
हनादी रपद च . $रषलाफन्रगद्ुरः ; 
टरूपी महाकालो जीवात्मा क्षतजोक्षितः ।€॥ 
ओ-भीमाक्षी, ओौ=डाकिनी, अं =रुद्र डाकिनी, अः= चण्डिका ही स्वरवर्णा्मिकां 
है । हे कौलिनी ! अव व्यंजन वर्णो कौ सुनो । 





क~क्रोधीश्च, ख~वामन, ग-चण्ड, घ=विकारी, ड=उन्मत्तभरव, च=ज्वाला 
मख. छ=रक्तदष्ट, ज=असितांग इत्वडवापुख, न= विचुन्मुख, टन्महाज्चार 
कपाली, ड=भीषण, ददर, ण संहारी, तनभरव, थनदण्डी, दनवलिभुक 
ध~उग्रगख्धृर्‌, न=सिहनादी, पकपर्दा, फनकराटा ग्नि, ब=भयंकर, भ~ वहषटपौ 
म~महाकाक, य~=जीवातमा, र~क्षतजोक्षित ॥।<- ९॥ | | 
क्लभेदो रक्तश्च चण्डीशो ज्वलनध्त्रजः। 
| वृभ्वजो व्योमवकत्रसत्रलोक्यग्रसनात्मकः ।१०।। 
ल~-नलभद, व=रक्त, शजचण्डीश, ष~ज्वलनेध्वज, सनवृषध्वज, हं=व्योम- 
| वव्र क्ष = व्रेलोक्षयग्रसनातम खूप से ककारादि से क्ष पर्यन्त न्यञ्जने बणं को 


जानना चाहिये ॥१०॥ 
। 
एते च व्यञ्जनः जेयाः कादिक्नान्ताः कमादिता 


अकारादिक्षकारान्ता वर्णास्तु लिबरक्तयः॥११॥ 


(५.३ ) 


पचचाशच्च इमे वर्णा ब्रह्मरूपा: सनातनाः । 
येषां ज्ञानं विना वामे सिद्धिनस्याद्‌ गुरुस्तनी ॥१२॥ 
ते वर्णसागराः प्रोक्ता गुणव्रयमयाः शुभे । 
विचुजिह्धामुखं कत्वा चण्डिकान्तं नगात्मजे ।१ २।॥ 
अक्रादि क्षकारान्त वर्णं शिवशक्ति स्वरूप है 1 यह्‌ पचास वणं समष्टि 
सनातन ब्रह्मरूप से विद्यमान है । हे वामे ! ज्ञान के चिना सिद्धि संभव ही नहीं 
ं। हे शुभे! इन्हें गुणत्रय रूप वर्णं सागरं कटा जाता ह । विद्युजिह्वा अर्थात्‌ 
अकार्‌ से लेकर चण्डिका ( विसं) पर्य्त वणसमूहं सत्वगुणयुक्त होते 
है 1 1॥११-१३॥ 
त्रणमवा वर्णां रजोगणमयान श्वणु। 
न भोराद्दाण्डपेयं त्तं ठ यज्जनाः राजसाः स्व्रृलाः ॥१४॥ 
बलिम्‌ ग्व्णमारंभ्य वरूलोक्यग्रसनावधि । 
नेयोस्तमःस्वरूपान्ते तेभ्यो जातान्‌ श्रृणु प्रिये ॥ १५॥। 
ह नगात्मजे । इसबार रजोगुणयुक्त वणं का वर्णन करता हूं । उन्हें सुनो । 


क्रोधीश ( क) से आरभ करके दण्डी ( थ ) पयन्त जो व्यजन ह, उन्ह्‌ रजोगुण- 
+ युक्त जानो । 





बलिभुक्‌ (द) से प्रारम्भ करके त्रैलोक्य ग्रसनत्माक ( क्ष ) पर्यन्त समस्त 
वणं तमोगुण युक्त हैँ । ह श्रिये | अब इनकी उत्पत्ति को सुनो ॥१४-१५॥ 
गशब्दश्चान्धकारः स्याद्रगब्दस्तन्निरोधकृतु । 
अन्भकारविरोधित्वाद्‌ गरुरित्यभिघीयते।॥१६॥ 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रकारः पापहारकः। 
उकारस्तु भवेद्िष्णुस्त्रितयात्मा गुरुः स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
गुरु शाब्द का अथं यह हुं । ग=अन्धकार । रु=अन्धकार का निरोध । जो 
भज्ञानान्धकार का निरोध करतेहै, वे गुरुहैँ। ग कार सिद्धिदाता तथा र कार 
पापहारी, उकारतो विष्णु हं। अतः गुरु स्वयं ही तीन रूपोंसे युक्तो 
हः ॥१६- १७॥ | 
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आदावसौ जायते च शब्दब्रह्म सनातन: । 
वसुजिह्वा कालरात्र्या रूद्रडाकिन्यलकृता । 
विषबीजं श्रतिमखं ध्रवं हालाहल श्रिये ॥।ॐ\१८॥। 
ॐ तीन वर्णो द्वारा गस्ति हं । वसुजिह्वा अ कार काररात्रि उ कार तथ 
रुद्ररूपी अनस्वार से ॐ कार गतल्ति है । हें प्रिये ! यहं शब्दत्रह्य रूपी बीजमक्र 
-जमत प्रपंच के चयि विपस्वरूप है । अर्थात्‌ मायाप्रप॑च को नष्ट करनवाला ओर्‌ 
श्रुति का मुख हं ॥१८॥ 
चण्डीशः क्षतजांरूढो धघम्रभरव्यलङकृतः । 
नादविन्दु समायुक्तं लक्ष्मीवीजं प्रकीतितम्‌ ॥श्र॥ १६।) 
अव श्रीं मन्त्रवर्णन सुनो। चण्डीश दकार, क्षतज अथतत्‌ र कर प्र्‌ 
आरुढा धृम्रभैरवी, ई कार हारा अलंकृत तथा नादविन्दुं से सयुक्त यह्‌ मन्व 
लध्मीदेवी का बीज स्वरुप ह । एेसा तांत्रिक विदधान करते हुं ॥१९॥ 
क्रोधौशं क्षतजारूढं धृस्रमेरव्यलङ्कंतमू । 
नादविन्दुयूतं देवो नामबीजं प्रकोतितम्‌ ।।क्री।२०।। 
क्रोधीश अर्थात्‌ क कार, क्षतज अर्थात्‌ र कार पर आरूढा धृञ्रभैरवी ई 
कार हारा शोभिता तथा नादविन्दु समायुता हँ । इसको कालिका बीज (नामबीज) 
क्रीं कहते ह ।२०॥ 
क्रोधीशो बलभृद्‌ बलियृग्‌ धृञ्रमेरवीनादविन्दुभिः।. 
व्रिमूत्तिमन्मथः कामबीजं तरंनोक्यमोहनम्‌ ॥क्ली।।२१।। 
क्रोधीर अर्थात्‌ ककार, बलभृद्‌ अर्थात्‌ ठ कारसे युक्त धूत्रभ॑रवी ईकार 
दारा शोभिता होकर व्रिमूति हो जाती है ( अर्थात्‌ व्‌ ट्‌ ई ) यहं नादविन्दु- 
युक्त होकर क्लीं रुपी कामवीज द्वारा त्रैलोक्य को मोहित करने मं समथं ह्‌ ॥२१॥ 
क्षतजस्थो व्योमवक्त्रो धूञ्रमरव्यलंडकृतः। 
नादविन्दुयुशोभाडयं मायालज्जादयं स्मृतमु ॥ ी॥।२२॥ 


व्योमवक्वर अर्थात ह कार तथा क्षतज अर्थात्‌ रकार, यहं दो वर्णं जवं 


धूम्नमैरवी रूपी ई कार द्वारा शाभित होकर नादविन्ु से युक्त हौ जाते है, तब 











८५१) 


छी मन्त्रःका गठन होता है । इसे माया बीज अथवा ल्ज्जाबीज कडा 
गया ह ॥२२॥ 


व्योमास्यचच विदा रीस्थं नादविन्दु 9राजितम्‌ । 
कचकालं कोधबीजं जानीहि वीरवन्दिते ॥ ई ।।२३॥ 
व्यामास्य ह कार तथा विदारी अर्थात्‌ उकार, इन दो वर्णों को धम्रभैरवीं 
ड) के साथ युक्त करके नादविच्दु के साथ मुक्तं करना चाहिये । यह हूँ मन्त्र 
सें परिणतदहोजाताह। हे वीरों द्वारा वन्दितादेवी! इस मत्र को क्रोधबीज 
कते हं । यह्‌ कारके प्रभाव कोमी दूर कर देता हु ॥२३॥ 
व्योमास्यः कालरात्याडयो वमेबिन्िन्दु संयुतः । 
कथितं वचनं वीजं कुलाचार प्रियेऽमले ॥ ६।।२४॥ 
व्योमास्य ह कार तथा कालरात्रि अर्थात्‌ ऊकार । व्योमास्य ह्‌ कार जव काल 
रात्रि खूप ऊ कारसे विभूषित होकर चन्द्रविन्दूरूप वमं से आच्छादित होता हं, 
-तब हूं बोजमन्व का गस्नदहोजाताहं1 हें कुलखाचारभ्रिय स्वच्छरूपिणी। इसे 
वायुनी ज कहते हुं ।२४।। 
व्योमस्यं क्षतजारूढं डाकिन्या नादविन्दुभिः। 
ज्योतिमन्त्रं समाख्यातं महापातकनाशनम्‌ ॥ द्धौ ।२५॥ 
व्योमास्य ह कार, क्षतज स्कार, डाकिनी अर्थात्‌ अौ कार । हृकार जब रेफ 
के साथ युक्त होकर ओ कार तथा नादविन्द्‌ से सयुक्त होता हे, तब ज्योतिमंचत्र 
छौ प्रक्टहो जातादहे। यहं सभी प्रकार के महान्‌ पातको को विध्वस्त कर 
देता हं ।॥२१५॥। 
नादविन्दु समायुक्तां समादायोग्रसोरवोम्‌ । 
भौतिकं वाग्भवं बीजं विद्धि सारस्वतं प्रिये ।। ए ॥२६॥ 
हे प्रिये ! उग्रमैरवी अर्थात्‌ एे कार जव नादविन्दु से संयुक्त होता हं, तबे 
क्रा ग्न हौ जाता हे । यह्‌ सरस्वती बोज ह्‌ ॥२६॥ 


प्रलयाग्निर्महाजालः स्यात अस््रमनुः शिवे। 
रक्तक्रोधीशभौमाख्योऽङ्‌कूशोऽयं नादविन्दुमान्‌ ।। क्रौं ॥॥२७।। 








(९ ) 


हे शिवे 1 प्रर्यकारीन अग्निज्वाला के समान भयंकर यहं करौः मन्त्र :रक्त्‌- 


क्रोधीश् रूप से नादविन्द्‌ समायुक्त होकर श्यामाबीज कटंकाता ह ॥२७॥। . “^ 
द्वि ठः रिवो वन्हिजाया स्वाहा ज्वलनवट्लभा ॥ स्वाहा ।॥ 
संयुक्तं ॒धृम्रभोरव्या रक्तस्थं बलिभोजनम्‌ । 
नादविन्दुसमायुक्तं किङद्किणीवीजमुकत्तमम्‌ ।। द्रीं ।।२८॥ 
सुन्दररूप से मर्यादा के साथ स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके अन्तिमे इवि 
को छोड़ा जाता ह । अतः यह्‌ “स्वाहा अग्नि कौ वल्लभा अथवा जाया हं { धूम्र 
भैरवी का ई कार्‌ बकिभाजन अर्थात्‌ द कार जब नादं विन्दु सेगुक्त होता हे, त्र 
उस्म क्रिकीणी बीजं का गठन हाता ह यह द्रीं बीज हें ॥२८। 
नादचिन्दु समायुक्तं रक्तस्थं बलिभोजनम्‌। 
कृ रालास्यासनोपेतं विशिकाख्यं महामनुम्‌ ॥ द्रां ।२६॥ 


नादविन्द्‌ समायुक्त बलिभोजन (द) आ से युक्त होकर द्रां मन्वरूप मे 


परिणत होता ह । इमे विशिकाषूप महामन्त्र कहते हे । यही करालास्यरूप अर्थात 
आसे संयुक्त होकर द्रां बीज वन जाता हं ॥२९॥ 

धूमोज्वल  करालाग्नि उध्वंकेशीन्दुविन्दुभिः। 

युगान्तकारकं बोजं वीरपत्नि प्रकाशितम्‌ । फ ॥२०॥ 

हे वीरपत्नी । धृम्र कै द्वारा उज्वल करालाग्ति जब चन्द्र तथा विन्दु केदारा 
 उष्वकेगी हो जाता है, तव युगान्तकारक फं बीज प्रकादित होता है। 
( करालाग्नि = फकार, उध्वकेशी = ए कार, इन्दुविन्दु = ५) ॥३०॥ | 

विदार्या नेक्षितो गुह्णो बलिभूक्‌ क्षतजोक्षितः। 

नादविन्दु समायुक्तो विज्ञेयः पिक्लिताशनः॥। दरू ।।३१॥। 
वलिभुक्‌ द ओर क्षतजोक्षित र जब क्रमदाः उकार ओर नादविन्दु हौ जाता है, 
त्र भीषण बीज का गठन होता हं ॥३१॥ 


संहारिणा स्थितजञ्चौद्धं केरिनन्तु कपदिनम्‌ । 
नादविन्दु समायुक्तं बीजं वंतालिक स्मृतम्‌ ॥ पृ ॥३२॥ 


( ७) 


संहार च कार एवं उध्वंकेङीःएकार युक्त कषर्दीं पकार नादविन्दुसे 
मित होकर वैतालिक बीजे पुः रूपः भें परिणत हो जाता ह ॥३२॥ 
सनादविन्द्‌ क्रोधो गुह्ये संहारिणी स्थितम्‌ । 
, कस्पिनीबोजभित्युक्तं चण्डिकाख्यं मनोहरम्‌ ॥कृ॥२२॥ 
क्रोवरीदश ककार तथाः संहारिणी द्कार1 कंक तिम्नमे छ तथा नादविष्दु 
युक्त होने से मनोहर चण्डिकाख्य कम्पिनी बीज गस्ति होतः ह्‌ ॥३३॥ 
कृपरदिनं समादाय क्षतजोल्ितं संस्थितम्‌ । 
सयुक्त धूम्रभरबव्या ध्वांडक्षोऽयं नादविन्द्‌मान्‌ ।प्री।। ३४॥] 
कदर्पी प, क्षतजोक्षित र तथा धृम्रभैरवी ई कार, यहं सब (रेफ के साथ ) 
संयुक्त होकर नादविन्दूर्मिख्ति ल्प मे सुन्दर प्रीं सन्तर का गठन करते ह ।३४॥ , 
कपालोहयमादाय महाकालेन मण्डितम्‌ । , 
सनाद स्तर्नपित्युक्तं चण्डिकाख्यं पयोधरम्‌ ।1ठ ८।२५॥ 


\ 


कपाली = ठ, महाकाल = म 1 मकार तथा दो उकार को नादविनदयुक्त 
करते से यह्‌ मंत्रं ठं प्रकट होता है, जो चण्डिका का स्तनल्प कहा गया हें । 

कृ गलाग्निस्थितो धमध्वजो गुह्ये सविन्दुमान्‌ । 

संयक्तो धम्रभेरव्या स्पृता कफेत्कारिणी श्रिये ॥स्फ़रो।।३६॥ 


करालछाग्नि फ, घमघ्वजस, धम्रभैरवी ईके सयुक्तीकेरण से रेफ युक्त 
नादचिन्द समन्वित फेतकारिणी मत्र कहा जाता हं ॥२३६॥। 


क्षतजो क्षितमारुढ नादविन्दुसमन्वितम्‌ । 
विदारीभूषितं देवी वीजं वेवस्वतात्मकम्‌ २७ 


हे देवरी ! धुतजोक्षित र, विदारी उ तथा नादविन्दु समन्वित यहं रु मन्त्र 
वैवस्वत सयंस्वल्प मंत्र कटा गया हं ।॥३६॥ 
| इति दक्षिणाम्नाय ककाठमालिनीतन्त्रे प्रथमः पटलः ॥ 
।। दक्षिणाम्नाय के ककारुमालिनीतंत्र का प्रथम पटर समा ॥ 





(^ 
द्ितायः पट्टः 
श्री पावत्युवाच-- 
देवदेव महादेव नीलकण्ठ तपोधन । 
योनिमुद्रां महादेव तत्वत्रयं परात्पर्‌। 
एतदेव महादेव कथ्यतां मे पिनाकधृक्‌ ।।१।। 
श्री पार्वती कहती हँ-दे देवाधिदेव महादेव ! हं तपोधन नीलकण्ठ | 
परज्ञान को अपेक्षा उत्कृष्ट तत्वत्रय- जसे इच्छा-ज्ञान-क्रिया, अथवा परा-पश्यन्ति 
मचब्यमा निसमे हे, मै उस योनिमुद्रा को जानना चाहती हं । 2 पिनाकधारी । 
कुया वर्णन करिये 11१। 
ईश्वर उवाच- 
श्रृणु वक्ष्यामि देवेशि दासोऽहं तव सूत्रते। 
अतिगहयं महनु पुण्यं तत्वत्रयं वरानने ।२॥ 
सारातु सारं परं गहयमतिगोप्यं सुनिश्चितम्‌ ।. 
लंङ्ापि जायते देवि कथं ततु कथयाम्यहम्‌ ।२॥ 
वर कहते हं-- हे शोभनत्रतशालिनी देवेशी । भँ तुम्हारा दासहं। हं 
वरानने | अत्यन्त गोपनीय हाते पर भी इस पवित्र तत्वयुक्त योनिमुद्रा का वणन 
करता हं । सुनो ! 
यहं समस्त तत्रो कासार, अत्यन्त गोपनीयदह। इस मृद्राका वणन कंसे 
करू, यह्‌ संशय उत्पन् हो रहा हं ॥२-३॥ 
कथयामि महे्ानि आज्ञया तव भाविनी । 
न चेततु कथ्यते देवि तव क्रोधः प्रजायते ।\४॥ 
ह भाविनी! हे महेशानी । मँ तुम्हारे आदेश के अनुसार इसका तत्वोपदेश 
करता हं । हं देवी ! यदि मै इसका उपदेश नहीं करता, उस स्थितिमं तुम्हारे 
घन्दर क्रोध की उत्पत्ति होने ठगेगी ।४। 
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त्वेधा क्रोधे दृते देवि हानिः स्यान्मम कामिनी । 
मन्वा्थं मन्त्र चतन्य धपगिकामदं प्रिये ॥५।। 
हे देवी ! ह्‌ कामिनी 1 तुम्हारे क्रोधसे मेरी क्षति हागी। टे भ्रिये! धम 
अथ-कामप्रद मंत्र का अथं, मंत्र चंतन्यादि ओर ॥५॥ 
योनिमुद्रा महेशानि तृतीयं ब्रह्मरूपिणी । 
अज्ञात्वा यो जपेन्मव्रं नहि सिद्धिः प्रजायते ।€॥ 
ब्रह्मरूपिणी योनिमुद्रा, इन तीनों को जो साधक विना जाने मंतरजप करता 
ह, उसे सिद्धि नहीं मिती ६ ॥ # ८. 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वत ह्यकुर्वाणो विनश्यति । 
योनिमुद्रा महेशानि साक्षान्मोक्षप्रसाधिनी ॥७॥ 
तव॒ सोनिमंहेश्षानि प्रिया मम यथा व्रिये। 
सततं परमेलानि दासोऽहं तव॒ योनिमा ।८॥ 
हे मह्गानी ! जो मुद्रा को जानकर भी उसक्रा उषयोम नहीं कस्ता, वहः 
विनाश प्राप्त करता ह । हे महेलानी ! योनिमुद्रा साक्षात्‌ मोक्ष प्रदायिनी हं \. 
हे प्रिये ! जसे तुम मूह्ञे प्रिय हो, उसी प्रकार तुम्हास योनि भी मुक्षे त्रिय 
है । तम्हासै योनि के कारण ही मै सर्वदा बुम्हारा दास बना रहता हं 11७-८॥। 
तव॒ योनिप्रसादेन मृत्य जित्वा वरानने) 
मरत्य॒ज्जयोऽ्टं देवेशि सततं कमलानने ॥६॥ 
तव॒ योनौ महेशानि ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । 
तिष्ठन्ति सततं देवि ब्रह्याद्यास्तिदिवौकसः।\१०॥ 
हे वरानने! तुम्हारी योनि की कृपासे मने मृत्युनय किया हं। दे 
कमलानने ! मै सवंदा मृत्युंजय के नाम से प्रसिद्ध हूं । 
ठे महेशानी 1 तुम्हारी योनि मे सचराचर ब्रह्माण्ड स्थित है । ब्रह्मप्रभृति 
त्रिदेब भी तुम्हारी योनिमें ही निवास करते हं 1\९-१०॥ 
मयूरस्य महेशानि पुच्छे कृत्वा च अद्धूतं। 
योन्या कारं महेशानि दष्ट्‌वा ष्णः शुचिस्मिते । 
दिवे घृत्वा वरारोहे ब्रेलोम्यं वशमानयेत्‌ ॥११॥ 
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हे महेशानी । योनि के आक्रार. का मयूर पुच्छ का चित्रण देखकर कृष्ण ॥ 
मयुर पृच्छ को निर पर धारण क्रिया । ङे गविस््पिते ! बरार दुम श्रकार 


उन्होने त्रै लोक्य को वशीमृत किया था ॥१९१॥ 
तथ योनि महेजानि भावयामित्यह्‌निशम्‌ । 
तत्रव दष्टवा ब्रह्माण्ड नान्यं पदयामि कामिनी । 
कपु रफलकोद्धतं तव योतिपुरं परम्‌ ॥१२।१ 
ठे महेशानी ! मै अहोरात्र तुम्हारी ही योनि का ध्यान करता रताहं 1 हं 
कामिनी ! उसो में समस्त ब्रह्माण्ड को देखमे के पश्चात्‌ अन्धं कुं सां देखना शेषः ` 
नहीं र्ट जाता । मानो तुम्हारा योनिमण्डल क्षर्‌ फरक सै उद्‌भत ह्‌ ।14;॥ 
तव॒ योनिमहेशञानि तत्वत्रय सुपुजितम्‌ । 
रेतोरजःसमायक्तं साक्षान्मन्मथ मन्दिरम्‌ ।।१३॥। 
हे महशचानी ! तुम्शवरौ योनि तत्वतरय कै द्वारा ( पृथ्वी, जंक तथा तेजः ढारा .), 
मद्य-मांव-मेथुन रूप व्रितत्व द्वारा सुन्दर रूपेण पूजिता है । वहं शुक्र एवं रजः 
से समचन््ित ओर साक्षात्‌ काष्देव का मन्दिर है 1 १३। 


न जाने कि कृतं कमं कालिके कमलेक्षणे । 
तव॒ योनो महादेवि अतएव वरानने। 
योनिमुद्रां योनिकोजं सततं . परमेश्वरो ॥१४॥ 
हे कमलनयन काकिकि ! पता नदीं किस कर्म के फठर्ल्प तुम्हारा योनि- 
सम्पकं मिला हं । है वरानने महादेवी | हे परमेश्वरी ! इमी कारण मँ सर्वदा 
योनिमुद्रा तथा योनिबीज की साधना करता रहता हूं ।॥ १४ 
अहं मृत्वुञ्जयो देति योनिमुद्राप्रसादतः। 
योनिवीज महेशानि निगदामि श्रुणु प्रिये ।॥१५॥ 
प्रथमे परमेज्चानि योगिनीं रद्रोयोमिनोम्‌ । 
उष्टुत्य वहुयत्मैन बलबी जयुतं कूर । 
विन्हद्धचन्द्रसंयुक्त बीजं व्रलोक्यमोहनम्‌ ॥१६॥। 
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`हे परमेलानी ! हे श्रये 1 मै योनिमुद्रा केह प्रभाव से मृत्युञ्नम हो. सका 
है । मै योनिवीज का वर्णन करता हूं । सत्तो! . | 
परमेशानौ । सवं . प्रधम योगिनो तथा ख्द्रयोगिनी बीज का उद्धार करे 
उसमे बर्बीज को युक्त करे । उसको चन्द्र विन्दु युक्त करने पर त्रैलोक्यमोहनः 
योनिबीज प्रकट होता है । ॥१५-१६॥ ` ॑ 
बघ्वा तु योनिम्‌द्रां वे पूर्वोक्तकमतः श्रिये । 
योनिबीजं महेशानी अष्टोत्तरशतं जपेतु ।। १७ 
अष्टोत्तरशतं. जष्त्ता यतृफलं लभते पिये । - 
माहार्म्यं तस्यः देवेशौ वक्तु को वा क्षमो भवेतु ।\१८॥ 


हे महेशान 1 पूर्वोक्त क्रमानुसार योनिमुद्राबन्धन द्वारा इस योनिबीज का 
१०८ जप करे । इस जप के द्वारा जो फल भिल्ता है, उसका माहात्म्य कहने में 
कौन समर्थं है ? ।॥१७-१८ ॥ 
य: करोति ष्रसन्नात्मा रहस्ये योनिरूपिणीौम्‌ । 
ब्रह्माण्डं पृजयेत्तेन ब्रह्माद्यास्त्रिदिवोकसः ।१६।। 
जो व्यक्ति प्रस चित्त होकर योनिरूपिणी योनिमुद्रा का अनुष्टान करता ह+ 
उस साधक के दारा ब्रह्मादि देवगण भी पूजित हीते हँ ॥१९॥। 
तब योनिमंहेलानि षरब्रह्मस्वरूपिणी। 
तव॒ योनिमंहेशानि भवस्य मोहिनी प्रिये ॥२०॥ 
हे मदृशानी ! तुम्हारी योनि परब्रह्यस्वरूपिणी ह । हं प्रिये । तुम्हारी योनि 
संसार को मुग्ध कर देती ह ।२०॥ 
तव॒ योनिमंहेज्लानि सिद्धिसूत्रेण वेष्ट्येतु । 
सिद्धिसूत्रं महेशानि वरिश्रकारं वरानने ॥२१।। 
हं महंशानी ! तुम्हारी योनि का सिद्धसत्रके इरा वेष्टन करे। दैः 
वरानने । यह सिद्धिसत्र तीन प्रक्रार का होता हे ।२१।) | 


इडा च पिङ्कला चव सुषुम्ना त्रितयं तथा। 
सदानन्दमयीं योनि नानासुखविलासिनीम्‌ ॥२२५। 
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` वह सिद्धिस॒त्र हे इडा, पिगला तथा सुषुम्ना ! यह योनि तना सुख प्या 
विखास युक्ता हे गोर सवंदा आनन्दमयी ह ।॥२२॥ 
श्य ङ्ारसमये देवि नान्तं गच्छामि पावती । 
मम॒ लिङो महेशानि भिनक्ति सकलं जगतु ॥२३॥ 
हे देवी ! रमणकाल में मै उसका अन्त नहीं पा सक्ता । हे मेशानी ! मेरा 
चग समस्त जमत्‌ को विदीणं कर देता ह ॥२३॥ | 
तथापि परमेशानि नान्तं गच्छामि कामिनी । | । 
तव योनिम्हिशानि न जाने कीदशं गतिम ॥२४॥। । 
हे कामिनी | इतने पर भी र्मे योनि का गन्त नहीं पा सकता। हं परम 
डगानी । म नहीं जानता कि तुम्हारी योनि कसी ह ? ॥२५८॥ 
तव॒ योनिर्महिशानि आद्या श्रकृतिरूपिणी । 
सदा कुण्डलिनीं योनिं महाकृण्डलिनीं पराम. ॥२५॥। 
य: सदा परमेशानि योनि दष्ट्वा वरानते। 
जपेदुबोजं वरारोहे भगाख्यं भगरूपिणीम. ॥२६॥ 
योनि वध्वा महेशानि भग बीजेन पावंतो । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा मम तुल्यो भवेत्‌ ध्रिये ।॥२७॥ 
तव॒ यानौ महेशानि रयणं यत्नतस्चरेत्‌ । 
तस्या रमणमात्रण ब्रह्मविष्णुक्िवात्मक 
स एव वनत्रात्‌ वागमी वागीश समतां व्रजेत्‌ ॥२८॥ 
हे परमेशानी । तुम्हारो योनि आद्या प्रकृतिरूपा, कुण्डलिनी तथा महा- 
कुण्डलिनी स्पा हं। साधक को योनिदर्न के साथ-साथ योनिस्वरूप योनिबीज 
का जय करना चाहिय । 
हे पार्वती । योनि वेष्टन द्वारा जो साधक १०८ बार योनिबीज-का जाप 
करता ह्‌, वह्‌ साधक मेरे समान हो जाताहं । 
हं महशानौ ! तुम्हारी योनि में यत्नपूर्वक रमण करना पड़ता है । रमणमात्र 
से क्या, विष्णु तथा शिवलूयता होती हूं । वहं साघक धनवान्‌, वागी होकर 
अ हस्पति तुल् ले जाता हं ॥२५-२८॥ 
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शरी देव्युवाच 
नीलकण्ठ महादेव रहस्यं कृपया वद्‌ । 
यदि नो कथ्यतेदेव बिमुश्वामि तदा तनम. ॥२६॥ 


देवी कहती ह-- हे नीलकण्ठ महादेव ! कृपया रहस्य वर्णन करिये 1 अन्यथा 
तै शरीर का त्याग कर दंगी ॥२९॥ 
ईश्वर उवाच- 
श्रणु पावंति कृष्णाङ्गी खंजनाक्षि सुलोचने । 
गोपनीयं रहस्यं हि सवंकामफलप्रदम. ।॥।३०॥ 
इश्वर कहते हठे कृष्ण अंगोवाटी { है सुलोचने । ह खंजन जैसे 
ननो वाली । मै समस्त मनोरथो को पूरा करनेवाला यहं गोपनीय रहस्य अवच्य 
कटूंगा ॥३०॥) 
तिस्त्रः कोटयरतद्धेन शरीरे नाड़का मताः| 
तासु मध्ये दश प्रोवतास्तासु तिस्रो व्यवस्थिताः ।२३१। 
मानव शरीर मे सादेतीन करोड नाड्यां विद्यमान है । उनमें दस तथा 
दसन भी तीन ही प्रधान हूं ।॥२३१॥ 
प्रधाना मेरुदण्डाम्रे ` चन्द्रसूर्याग्निरूपिणी । 
मज्जयित्वा सुुम्नायामहं योगी सुरेव री ।३२॥। 
षट्चक्रं परमेञ्चानि भावयेद्‌ योनिरूपिणोम. ॥३२॥ | 
मेरुदण्ड के मल में चन्द्र-सूयं-अग्तिरूपिणी इडा-पिगला तथा सुषुम्ना विद्यमान 
है । परमेशानी, सुरेश्वरी ! मे सुषुम्ना मे स्नान करके योगी हुजा हूं । शरीरम 
जो षटचक्र विद्यमान है, उनमें योनिरूपा भगवती का ध्यान करना 
चाहिय ।)३२-३२३॥। 
प्रथमं परमेशानि आधारयुगपत्रकपम. \॥२४॥) 
वादिसान्त्यश्चतुवणं दय तहेमसमप्रभं । 
तडत्कोटिप्रभाकरं स्थानं परमदुलंभम. ॥२५॥। 











( *१४. ) 


कारो दलो मे ( मृलाघार के ) यथाक्रमेण व-रा-प-स 4 हं । यद 
आधार चक्र हैं । इसके चारो पत्र विरिष्टं पद्यष्मेण विद्यमान ह । यह्‌ पद्म युवं 
के समान कान्तिपूर्ण है। इसकी कान्ति कोटि विदत कै समान द! यह 
भरमदुरुंम स्थान हं ॥२३४.२५॥ . | 
तत्कंणिकायां देवेचि चिकोणमतिसुन्दरम । 
इच्छाज्ञानं क्रियाल्पं ब्रह्मविष्णु लिवात्पकम. ।॥२६॥। 
हे केषेरी ! उसकी कणिका में एक सुन्दर त्रिकोण हं । वहं इच्छा-जञानःक्रिया 
किवा ब्रह्या-विष्णु-शिवात्मक हं ।३६॥। 
मध्ये स्वयम्भुलिङ्गञ्च कुण्डली वेष्ठितं सदा । 
व्रिकोणास्यं तु देवेचचि लङ्कां चिन्तयेततथ॒ा ॥२७॥ 
उसक मध्यमं कुण्डला स॒ आर्वोष्टतं स्वयम्मुलग स्थत ह † इह दवा } ईसं 
त्रिकोण मध्य में रं मनर का चिन्तन करे ॥३५॥ 
ब्रह्माणं तत्र संचिन्त्य कामदेवञ्य चिन्तयेत्‌ । 
घीजं तत्रव निरिचन्त्यं दानावादानमेव च ॥३८।। 
प्दे च गमनं पायौ विसगं नसि कामिनी । 
घ्राणं संचिन्त्य देवे महेशी प्राणवल्लभे ॥३६॥ 
रह्मा की भावना करे । कामदेव का चिन्तन करे। य्ह पर बीज काभी 
चिन्तन करना चाहिये । हे देवंश ! प्राणवल्लभे | कामिनी | चरण से गमन, 
पायु से विसर्जन तथा नासिका से गंथ का चिन्तन करे ॥३८-३९॥ 
डाकिनीं परमाराध्यां शष्क्िञ्च भावयेततः। 
` एतानि गिरिजे मात्तः पृथ्वीं नीत्वा गणेश्व री ॥४०॥। 
हे गणेश्वरी ! गिरिजे] मातः! पररमाराध्या डाकिनी शक्ति की भावनां 
करे ओर पूवज चिन्तित गमन, विसर्जन तथा गं रूप विषयों को पृथ्वी तत्व र्मे 
ले जाये ॥४०।। 
तन्मध्ये लिङ्खरूपं हि कुण्डली वेष्टितं प्रिये । 
तत्र कुष्डलिनीं नीत्णां परमानन्दरूपिणोम्‌ ।॥४१। 
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तत्र ध्यानं प्रकूर्वोत सिद्धिकामो वरानने। 
कोटिचन्द्र प्रभाकारां परब्र स्वरूपिणीम्‌ 11४२ 
चतुभुजां त्रिनेव्राज्चव वराभयकरस्तथा।, . 
तथ] च पुस्तकं वीणां धारिणीं सिह्‌वाहिनीम्‌ ।।४३॥। 
ठे प्रिये! त्रिकोण के मव्यमें मूलाधार में लिगरूप विराजमान रहता हं । 


यहीं नित्या-पेरमानन्द स्वरूपिणी कुण्डखिनी भी विराजमान है) ह वरानने! 


यही सिद्धिकामी साधक स्वंदा व्यान करे । कोटिचन्द्र के समान लिसकी प्रभादे, 
शेसी परत्रह्मरूपिगी कुण्डक्तिती का ध्यान करना चाहिये । चतुभु जा, त्रिनयना, 
चर-अभय प्रदायिनी, सिंहवाहिनी, वीभा पुस्तक वारिणी का च्यान करे 11४१-८२॥। 

गच्छन्ति स्वाकनं उषां कानार्पथसं पराम्‌ 1४४।। 

नाना: उत्कृष्ट रूपधारिणी, भीमदञ्चंना देवी सुन्दर आसन पर शोभायमान 

रहती हें ।।४४।। | 

पू्वेक्तिां पृथिवीं चन्यां गन्धे नीत्वा महेङ्वरी | 

आङृष्य प्रणवेनव जोकात्मानं नगेन्द्रजे ।।४५।। 

ह्‌ नगेन््रजे महेश्वरी ! पूर्वोक्त पुश्चीतत्वं को उसके विषय गन्धम रीन 

करके. ( ॐ ) मंत्र के द्वारा जीवात्मा का आकषंण करे ।४५।। 
वुण्डलिन्या सह प्रेमे मन्धमादाय साघकः। 
सोऽहमिति मनुना देवो स्वाधिष्ठाने प्रवेशयेत्‌ ।। ४६1! 
तत्पद्मं लिगमृलस्थं सिन्दूराभञ्चव षड्दलम्‌ । 
स्फ़रद्‌विद्रमसंकाशेर्वादिवान्तः सुशोभितम्‌ 11४७।) 

ह देवी ! कूण्डलिनो देवी के साथ गन्य.को ग्रहण करके सोऽहं मन्बके शासा 
स्वाधिष्ठान में प्रवेश करे । यहं स्वाधिष्ठान पञ्च ममम विराजित रहता 
डे । यह्‌ 'षडदलछ हे ओर सिन्दरुरसमप्रभ है) दौगण्विषान त्रा के जवान बं भं मं 
यंरं खं वर्णं वारा सुशोभित हे ।।४६-.८९]। 
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( ५६ ॥ 


तत्कणिकायां ` वरुणं तत्रापि भावयेदृहरिम्‌ । 
युवानां राकिनीं शक्ति चिन्तयित्वा वरानने ।॥४८॥) 
उसको कणिका में वरुण वि राजित हँ 1 उस स्थर में विष्णु का चिन्तन कर्‌ । 
हे वरानने 1 यहां पर राकिनीशक्ति का चिन्तन करना चार्य ॥४५॥ 


रसनेन्दरिय पुष्पस्भं जलंञ्चः कामलालसे। 
एतानि गन्ध शिवे रसे नीत्वा विनोदिनोष्‌ ॥४९।। 
जीवात्मानं कुण्डलिनीं रसखख मणिपुरके। 
नीत्वा परमयोगेन तत्पञ्च दिग्‌दलं श्रिये ॥*५०॥} 
इस स्वाचिष्ठान में कर्मेन्द्रिय ही रसनेन्द्रिय जल एवं उपस्थ रूप मे विराजितं 
हं । इम दोनों को तथा पूरवकर्षित गन्धको रस में मिलाय ओर उपे लेकर मणिपुर 
कौ ओर चले । मणिपुर पद्य में द्वितीय चक्रस्थ रस एवं कुण्डलिनी रूप जीवात्मा को 
क जाये । ह प्रिये । मणिपुर पद्य में १० दल ह ॥४९-५०॥ 
नीलव्णं तडद्रूपं उादिफान्तेस्च मण्डितमू। 
तत्कणिकायां सुश्रौणि वह्नि संचिन्त्यं साधकः ॥५१। 
यह्‌ पश्च नोख्वणं हे जो विद्युतनके समानह। यहांडसे लेकर फ पयंन्तः 
वर्णं हँ (ड,ढ,ण,त,थ,द्‌,ध,न,प,फ)। ह सृध्रोणी ] इसकी कणिकामें 
साधक को वह्िवीज रं का चिन्तन करना चा{हये ५१ 
तत्र॒ रश्ट्रः स्वयं कर्तां संटारे सकलस्य च।. 
लाकिनी गवित सायुक्तं भावयेतं मनोहरे ॥५२॥। 
तत्र॒ चक्षुरिन्दियच कृत्वा तेजोमयं यजेत्‌। 
एतं रस सुभगे स्पे नीत्वा महाभगे ।५३॥ 
यहां सवंलोकसंहारकर्ता रुद्र लाकिनी वित के साथ विराजित रहते है । हं 
मनोहरे ! उन राकिनी शक्तियुक्त सदर की भावना करे । यहां तैजसचध्नुरीन्दरिय 
तथा उसका विषय रूप. बोभायमान हं । हे सुभगे! हे महाभगे! स्वाधिष्ठान्‌ 
स्थित रस को रूप में मिलाकर अनाहत मेँ ले जाना चाहिये ॥५२-५३॥ 
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वात्मानं कष्डलिनी र्पखानाहते नयेतु । 
बन्घूकपुष्पसंद्धाशं तत्पद्च दादरारकम्‌ ।५४॥ 
इस अनाहत पद्य मे कूण्डक्िनीरूप जीवात्मा कोके जाना चाहिये । इस 
अनाहित पद्म का रग बन्धक पुष्प के समान हँ ओर इस पद्य मेँ १२ दल है ।।५४॥ 
कादिटठान्तः स्फुरद्र्णेः गोभितां हरवल्लभाय्‌ । 
तत्कणिकायी वायुचखाजीवस्थान निवासिनसम्‌ ॥५५॥। 
तत्र॒ योनेमेण्डलञ्च वाणलिङ्कविराजितम्‌। 
काकिनी राक्तिसंयुवतं तत्र वायोस्त्वगिन्रियम्‌ ॥५६॥ 
इस अनाहूत चक्र मे ककारादि ठकारान्त (कंखंगंषघंडंचंचछंजंज्लंलं 
ट ठ) देदीप्यमान वणं समष्टि सुशोभित दहै । उसकी कणिका में जीवस्थानत 
निवासी वायुतत्व विद्यमान हे [५५-५६।। ‡ 
यहाँ बार्णाङुग वि राजित हे ! वहं एक योनिमण्डलर में स्थित हं । यहा काकिनीं 
शक्ति तथा त्वकडइन्द्रिय ओर उसका विषय वायुतत्व विद्यमान हें ।५५-५६1 
एतं रुपंञ्च संयोज्य स्वर्गे रमण कामिनी । 
जीवकून्डलिनीं स्पर्या विशुद्धौ स्थापयेत्ततः ॥५७।। 
धूम्रवर्णं कण्ठप्द्य पोडशस्वरमण्डितिम्‌ । 
तत्कणिकायामाकाशं शिव काकिनीयृतस्‌ ।॥५८॥। 
हे स्व्गमें रमणको कामनावाली ! इस बार विशुद्धाख्य पड़ को पूर्वोक्त 
त्वगीन्द्रिय के विषय स्पशं से यक्तं करके, वहां कुण्डलिनी रूप जीव की स्थापना 
करे 1 यह्‌ पद्म घूम्रवणं तथा १६ अक्रो के द्वारा शोभित हे । इसकी कणिका में 
आकाडातत्व तथा काकिनी शक्तियुक्त शिव विराजित हें ।५७-५८। 
वाच श्रोत्र आकाशे, संस्थाप्य नगनन्दिनी। 
एतानि स्पर्शं शब्दे च नौत्वा शाङ्करि मत्प्रिये ५६५ 


जीवं कुण्डलिनीं शाब्दच्वाज्ञापत्रे निघापयेत्‌ । 
नेत्रपद्मः शुक्लवर्णं द्विदलं ह क्ष भूषितम्‌ ॥६०॥ 

















( १८ 


हे पर्वंतनन्दिनौ ! प्रियं ! शांकरौ ! वहां वाक्‌ तथा श्रोत्रन्द्रिय की 
करे । वद्धं शब्द के पाथ स्पर्श का योग कराये 1. कुण्डलिनो रूपौ जीव को; तथा 
शब्द को गाजञाचक् म ठे जाये 1 वहां जो पद है, वह नेवपद्म ( आज्ञाचक्र ) द, 
उसका वर्णं हं शुक्छ । वहां ह तथा क्ष ये दो शब्द विरानित हं ।*५५-६०॥ 
तत्कणिकायां त्रिकोणञ्चेद्‌ वाणलिङ्धच सङ्गतम्‌ । 
मनश्चात्र सदाभाति डाकिनी शक्ति लाञ्छितं ॥६१॥ 
बुद्धि प्रकृत्यहङ्कारालक्षितं तेजसा _ परम्‌ । 
जीवात्मानं कुन्डलिनीं मनश्चापि महेश्व रो ॥६२॥ 
उसकी कणिका मे वार्णाछ्ग संयुक्त एकं व्रिकरोण है । वहां डाकिनी शक्ति 
युक्त मन सदा शोभित रहता है 1 ह महख्वरी ! बुद्धि, प्रकृति तथा अहंकार द्वारा 
रक्षित उक्कृष्ट तैजस मन को तथा जीवात्मा रूप कुण्डलिनी को युक्त 
करे ॥६१-६२॥ 
सहस्त्रारे सहापचये मनदचापि नियोजयेत्‌ । 
सहस्त्रार नित्यपन्चः शुक्लवणंमधोमुखम्‌ ॥।६३॥ 
आज्ञा चक्र से उपर जो सहस्रार हं, उसका वर्णं शुक्छ ह । वह्‌ अधोमुखी 
होकर दिराजमान ह । उस सहस्त्रार मे मनोनिवेा करना चहिये ॥६३॥ 
अकारादि क्षकारान्तः स्फुरदणेवि राजितम्‌ । 
तत्कणिकायां देवेशी अन्तरात्मा ततो गुरुः ॥६४॥ 
सूयस्य मन्डलज्चव चन्द्रमण्डल मेव च। 
ततो वायुमहानण्दो ब्रह्मरन्ध्र ततः स्मृतम्‌ ॥६१५॥ 
अक्रार से क्षकारं पर्यन्त देदीप्यमान समस्त वणं समष्टि के द्वारा यह्‌ व्याप्त 
हे । है देवेशी ! उसकी कणिका में अन्तरात्मा एवं गुर का आसन हे । 
उसके उपर सूर्य एवं चन्द्र का मण्डल विराजित रहता ह । उसके भी उपर 
महानादयवत वायु हं । उसके उपर ब्रह्म रप्र शोभायमान ह ।॥ ६४-६५॥ 
तस्मिन्‌ रन्ध्रं दिसर्गच् नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 
तद्ध्वं शर्धिनी देषी सृष्टिस्थित्यन्त्ारिणी ॥६६॥ 
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 तस्याएधःस्ताच्च देवेशी चन्द्रमन्डलमध्यगम्‌ । 
त्रिकोणे तच चिन्त्य कंलासमव भावयेत्‌ ॥६७॥ 
इस ब्रह्रश्च मे नित्यानन्दमय निरञ्जन विसर्गं रहता है । किसी के भत से 
श्रह्यरंच्र के उष्वंभाग मे यह विसरगंमण्डल शोभित है । उसके उपर शंखिनी देवी 
का स्थान हं 1 यह देवी सुष्टि-स्थिति-प्रर्यकारिणी शक्ति हैँ 1 हे देवेशौ ! इसके 
निम्न प्रदेख मे चन्द्रमण्डरु के मध्य में स्थित त्रिकोण है । उसका चिन्तन करते 
हये, उसी मे कैलास की भावना करे ।(६६-६७॥ 


इह स्थाने महादेवी स्थिरचित्तो विधाय चे । 
 जीदजीवी गतब्याधिनंपुनजन्मसं भवः ॥६८॥ 
अत्र नित्योदिता र्बद्धि क्षयहीना अमाकला। 
तन्मध्ये कुटिला निर्वाणाख्या सप्तदशी कला ॥६६॥ 
निर्बाणाख्यान्तर्गता बदहिरूपा निरोधिका। 
नादोऽव्यक्तस्तदुपररि कोट्धादित्यसमप्रभा ॥७०॥ 


टे महादेवी ] पूर्वोक्ति स्थान में अपने चित्त को स्थिर करे । यहां साधक 
विगत व्यावि हौ जाता हं उसका जोव-जीवीभाव का सम्बन्ध विनष्ट हो जाता 
दै । एसे साधक का पुनजंन्म नहीं होता । 


यहं वुद्धिक्चय रहित अमाकला नित्य उदित रहती हे । उसी में कुटिल निर्वाण 
-नाभ्नी सप्तदशी कला विद्यमान ह । इस निर्वाण नामक सप्तदशी कला के अन्तगंत 
चाह्यरूप नियोधकारिणी एक कला अवस्थिता हं । यहां सभौ समय अन्यक्त नादं 
उत्थित होता रहता हे 1 उसके ही उप्र कोटि आदित्य के समान प्रभा विराजित 
हेः ।(६८-७०॥। 
निर्वाणगक्ितिः परमा सवषां योनिरूपिणी । 
अस्यां क्तौ शिवं जेयं निविकारं निरंजनम्‌ ।॥७१॥ 
अच्रैव कून्डलीशक्तिमुद्राकारया सुरेदवरी । 
पुलस्ठेन प्रकारेण मच्छन्त्याधारपद्कुजे ।॥७२॥ 
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यही योनिरूपिणी . निर्वाण शक्ति ह । इसी में निविकार-निरंजब शिक 
विराजित रहता है 1 हे सुरेश्वरी 1 यहां मुद्राकारा कुण्डलिगी शक्ति र्वी है ¢ 
यह्‌ कुण्डलिनी पुनः आधारकमल मे ( मूलाधार में ) चली जाती दै ॥७१-५२९॥। 
कथिता योनिमृद्रेयं मया ते परमेदवरी। 
विना येन न सिद्धन निहरेतु परमात्मना ।७२३॥ 
हे परमेश्वरी ! मैने योनिमुद्रा का वर्णन कर दिया । इसकी सिद्धि के अश्क 
मं परमात्मा की प्रापि दुटंभ हं 11७२३ 
ततृदिग्यामृतधारामि सक्षाभाभिमहेडवरी । 
तर्पयेददेवतां योगी योगेनानेन साधकः ।॥७४॥ 
कन्डलोशवितसिदिः स्यादणंकोटिशतेरपि । 
तस्मात॒त्वयापि गिरिजे गोपनीयं प्रयत्नतः ॥७५।१ 
हे गिरिजे ! लाक्षारस की धारा के समान इस अमुतवारा के द्वारा साधकः 
योगी सदा आराघ्य देव का तपण करते रहते हँ । शतकोटि वणं द्वारा कुण्डसि्ति 
शवित की सिद्धि होती है । तएव इसे प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना ॥७४-७५। 
मन्तरूणां कुन्डलिनीं ध्यात्वा षट्‌चक्रमन्डले । 
कन्दमध्यातु सुमधुर कजन्ती ्ततोत्थितम्‌ ।७६॥ 
गच्छन्ति ब्रह्धरध्रण प्रविशन्तीं स्वकेतनम। 
मलाधारे च तां ददीं संस्थाप्य वीरवन्दिते ॥७७॥ 
षट्चक्रमण्डल में मन््रह्पा कुण्डलिनी का व्यान करने पर कन्दमघ्य चे सतद्धु 
सुमधुर कूजन करते-करते कुण्डलिनो उत्थित होती ह । 
ह वीरवन्दिते । मूलाधार से उत्थान करके ब्रह्यरन््य तक जाकर स्वस्थार्क 
{ सहस्त्रार ) मे प्रविष्टहौ जतीदहे। हे देवी] वहांसे कुण्डलिनी को पुनः 
श्रत्यावतित करते हुये मूलाधार मं स्थापित करे ॥७६-७७॥ 
चित्रिणी ग्रथिता माला जापं ब्रह्णेण्डघुन्दरी । 
रहस्यं परमं दिव्यं मन्त्रचैतन्यमीरितम्‌ ॥७८॥ 


# 


1) 
क हे ब्रह्माण्डसुन्दरी ! चित्रिणी दारा ग्रथिता मालासे जष करने पर तनय 
त होता ह । यह साधको का परमदिव्यं रहस्य हे ॥७८॥ 
मद्राचेतन्योरज्ञानं वर्णानां ज्ञानमेव च। 
मत्राथं कथितं देवी तव स्नेहात्‌ प्रियम्बदे ।७६।। 
अस्य ज्ञानं विना मद्रे सिद्धिनं स्थातु सुलोचने। 
इति ते कक्षितं देवी योनिक्रीडनमुकत्तमम्‌ ॥।८०॥ 
है प्रियम्बदे ! तुम्हारे स्नेह से परवद होकर मुद्रा, मन्त्र चैतन्य, वणं का 
-जानोपाय, तथा मत्राथं कदा हे । 


हे देवी ! हे भद्रे ! हे सुलोचने ! इस ज्ञान के अभाव में सिद्धि की प्राप्ति 
असंभव ह 1 अतएव मने तुमसे उत्तम योनिक्रीडा का वणन किया ॥७९-८०॥। 


भ्रौ ईरवरौ उवाच- 
सुरासुरजगद्रन्य पावेंतीभगसेवक्‌ । 
इदनीं श्रोतुमिच्छामि योनेः कवचमुत्तमम्‌ ।।८१।। 
श्री ईश्वरी कती हँ--ह्‌ सुरापुर जगतवन्द्य } पार्वती के भग काः सेवन 
करने वाके ! मे रत्तम योनिकवच सुनना चाहती हं ।।८१। 
श्री महादेव उवाच- 
यद्‌ घृत्वा पठनातु सर्वाः शक्तयो वरदा श्रिये । 
एतस्य कव चस्यापि ऋषिश्च श्री संदाशिवः। ८२ 
छन्दोगायत्रीदेवत्ता योनिरूपा सनातनी । 
चतुवर्गेषु देवेशि विनियोगः भ्रकीतितः।॥८३।। 


श्नी ईस्वर कहते हँ--हे प्रिये ! जिसे घारण करते तथा पाठ करने से समस्त 
शक्तियां वरदा हो जाती हैं, उस कवच के षि हैँ सदाशिव । छन्द गायत्री ह 


भौर देवता है साक्षात्‌ योनिरूपा सनातनी देवी । हे देवेशी ! इसका विनियोग ह 
धम, अथं, काम, मोक्ष ।॥८२-८३।। 





त 





(4 सः) 
( योनिफवचम्‌ ) 
ञ््मंमांनिमींममूमेंनेमोंमौमंमः 
( दक्षपादः ) मम शिरो रक्षन्तु स्वाहा । 
छ्मंमांमिमींमंममेमैमोंमौममः 
मां ॐ आकटां मम रक्षन्तु स्वाहा ममा। 
ञ्ममांमिमींम्‌ममेंमेमोमाममः 
मम हु्यादि दक्बाहुं रक्षन्तु । । 
ञ्मंमांमिमींमुम्‌मेमेमोंमौमंमः 6 | 
मम हृदयादि वामबाहुं रक्षन्तु । “^ १. 
च्छमंमामिमीमुमूमेमेमोंमौमंमः 
दक्षपाद रक्षन्तु मम । : | 
ञ्मंमांमिमींममृमेमेमोमौमंमः 
वामपादं रक्षन्तु मम सदा स्वाहा स्वाहा । 
ञ्ममांमिमोमम्‌मेमेमोमौमंमः 
मम हृदयादि नासां रक्षन्तु स्वाहा । 
ञ्ममांमिमींमुम्‌मेमेमोंमौममः 
मम उपस्थं रक्षन्तु मम सदा स्वाही । 
ञ्ममांमिमींमम्‌मेमेसीमोँममः ॥ 
इदं हि योनि कवचं रहस्यं परमाद्मुतम्‌ ॥८४-८८॥। 
अज्ञात्वा यो जपेन्मन्त्रं सर्ग निष्फलतां ब्रजेत्‌ 
रहस्यं परमं दिव्यं सावधानावधारय ॥८€) 
मलाधारे महेशानि जपेयस्तु वरानने । 
मृलाधारे मदहेलानि वरारोहेऽन्तरात्मनि ॥६०॥ 
जो साधक इस योनिकवच के विना जप कस्ता है, उसके समस्त मंत्र तिष्फरः 
ह्यो जाते हँ । अतएव इस परम दिव्य रहस्य को सावधानी पूर्वक स्मरण रखे ॥ 
=े महेशानी ! हं वरानने ! जो साधक मलाधार में अन्तरात्मा के कवच का 
जप करता हं, उसे मन्वरसिद्धि हो जाती है ।८९-९०॥॥ 








(1) 


प्रतिचक्रे महेगानि पठ्द्‌ योनि सनातनीम्‌ । 
सूयपरागे च पठा कवचं प्रिये ।९१॥ 

स्वनारीं रमयेत्‌ यस्तु परनारीयथापि वा) 

कवचस्य प्रसादन योनिमुद्रा दहि सिद्धयति ॥६२॥ 


हे मङ़शानो । प्रत्येक चक्र में सनातनी योनिकवच का पाठ करे । ह्‌ प्रिये ! 
चन्द्र सूय ग्रहण में भी इसका पाट करना चाहिये । 

स्वकीया नारी अथवा परकीया नारी में रमण करते समय कवच के अनुग्र ह्‌ 
स योनिमुद्रा सिद हौ जाती है ॥॥९१-९२॥ 


इदं हि कवच देवी पटित्वा कमलानने। 
मेथुन महदाख्यानं त्वया सह मया कृतम्‌ ॥€३॥ 
कचस्य प्रसादन जना यान्ति परां गतिम । 
भुजपत्र समालिख्य स्वरम्भ्‌ कुषुमेन तु । ६४ 
णुक्लन कुसूमेमापि रोचनालक्तकेन च। 
स्वणस्थां गुटिकां कृत्वा घारयेद्‌ यस्तु मानवः ।।& ५। 
है कमक नेतो वाली | हं देवी ? इस कवच का पाट करके मैने तुम्हारे साथ 
महत्‌ आख्यान युक्त मेथुन क्रिया ह | 
कवच के अनुग्रहं से लोग परमगति प्राप्त करते हैँ । इये भूज॑पत्र पर क्ह्कुम से 
रिख । अथवा शुभ्र पुष्प द्वारा, गोरोचन अथवा अलक्तक से लिखकर सुवणं 
निमित ताबीज में रखकर मनुष्य इसे धारण करे ॥९३-९५। 
इहलोके परत्रच स एव श्रोसदारिवः। 
अष्टोत्तरञ्लतश्वास्य श्रपठतु सिद्धिवांञ्च्छया ॥ € ६॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन अस्मातु परतरो नहि । 
नमो योन्यं नमो योन्यं कुण्डलिन्य नमो नमः ॥६७॥ 
वह व्मक्ति इस लोक में तथा परलोक मे ध्री सदा्िवरूप में किराजित हो 
जाता हू । सिद्धि कौ आकांक्षा रहने पर प्रतिदिन अष्टोत्तरदातनार योनिकवच 
का पाठ करे ।. 











अब गौर क्या ४ 1 ? इसकी अपेक्षा श्रे कुछ भौ नहीं । अतः योनि को 
नारम्बार नमस्कार करताहु। साथमे कुण्डलिनी को भी नमस्कार करता 
“ हं 11९६-९] | 

॥ इति दक्षिणाम्नाये कड्कालमालिनीतन्त्रे द्वितौयः पटलः ॥ 

॥ दक्षिणाम्नाय के ककालमालिनी तंत्र का द्वितीय पटल समाप्त ॥ 








() 


तृतीयः परः 
श्री देव्युवाच-- 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि गुरुपूजनमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
श्रौ देवी कहती है--मव भें उत्तम गुस्पूजन की विघि सुना चाहती हँ ॥१।॥ 


श्प ईदबर उवाच- 


कथयामि महादेवी. अप्रकाश्य वरानने । 
निगुण परत्र गुरुरित्यक्षरदषम्‌ ।।२॥ 
महामंत्रं महेशानी गोपनोयं परात्परम्‌ . 
तत्र ध्यानं प्रवक्ष्यापि श्युणु पावति सादरम्‌ ॥३॥ ` 
सहस्रदलपद्यस्थमन्तरात्मानमुज्वलम्‌ । 
तस्योपरि नादविन्दोमध्ये सिहासनोज्वले ॥४॥ 
चिन्तये्निजगुरं निन्य रजताचलसच्धिभम्‌ । 
वीरासनस्मासीन मुद्राभरणमभूषितम्‌ ॥ ५ 
श्री महादेव कहते है--हे वरानने ! इस अप्रकाद्य विचा को कहता हँ । गुर 
रूपी अक्षरद्रय को निर्गाग परब्रह्म स्वरूप कहा जाता ह । 








\ | 


हे महेशानी ! यह महामंत्र सवपिकषा शष्ठ है । इषे गुप्त रखना चाद्ये । 
हे पावती ! पहर ध्यान प्रक्रिया कहता ह । एकाग्र चित्त हकर श्रवण कशो । 








(7,९५४ 


स्स्नदक पद्य के मध्य मे ज्योति स्वरूप अन्तरात्मा विद्यमान है} उसके 
पर्‌ नाद एवं विन्दु मव्य मे उज्वंरु सहासन पर श्रीगरु विराजमान रहै \ 


रजताचल के समान शुभ्र निजगुरु का नित्य ध्यान करना चाल्य । वर्ह 
शरुदने बी रासन मं आसीन हैँ ओर मुद्राभरणादि से विभूषित हैँ ।२-५) 


शुश्रमाव्याम्बरघर वरदाभयपाणिनम्‌ ) 
लामोरुरक्तिसहितं कारूण्येनावलोफितस्‌ ६1 
्रियया सव्यहस्तेन धृतचारुकलेवरम्‌ ।1७॥। 
वामेनोत्पलघारिण्या रक्ताभरणभूषया । 
सला नानन्दसमायुक्तं स्मरेतच्रामपूवंकम्‌ ॥८॥! 


तरे गुभ्र माला धारण करके स्थित हं । उनका परिधान शुच्रहं1 हार्थो मं 
चंरद अभयमुद्रा! वाम उरू पर शक्तिर । वे करुणाद्रं नेवं से अवलोकन 
कर रहे हं 1 

रक्ताभरण भूषिता तथा हाथों मं उत्परधारिणी भरिया के द्वारा दक्षिण हस्तो 
से उनका चारु केवर घृत है । वामहस्त में उत्परधारिणी एवं रक्ताभरणभ्‌षिता 
ज्ञानानन्दप्रदा शक्ति द्टारावे समायुक्तं । एसे गरु को उनके नामके साय 
स्मरण करे ।€&-८।। 


1 


मानसेरुपचारञ्च सम्पूज्य कल्पयेत्‌ सुधीः ॥€।। 
गन्धं भुम्यात्मकं दद्यातु भावपृष्पेस्ततः परम्‌ । 

घपं वाव्यात्मकं देवि तेजसा दीपमेव च।१०॥। 
नवेयममृतं दद्यातु पानीयं यरूणात्सकम्‌ । 
अम्बरं म॒कृटं दाद्‌ वस्त्रंञ्चव मम प्रिये । ११1 
चामर पादुकाच्छ्वं तथालद्ुारभूषणः। 
तत्तन्म॒द्राविघानेन सम्पूज्याथ गृरु यजेत्‌ ॥१२१। 
यथाशक्ति जपं कृत्वा समप्यं कवचं पठेत्‌ ॥९१३। ¦ 


सुधौ साधक मानसोपचार द्वारा मानसपूजा की कल्पना फरे 1 पृथ्वी तत्व को 
गंघरूपमें, वायु को घप रूप में, अग्तिको दीप रूप में कल्पित करे 1 भावरूपो 




















(' २६ ) 


पूजन करे 1 ` अमृत को नैवेद्य खूप में, वरूण को पानीय खूप में, आकाश को मुकरट | 
रूपमे तथा आक्ागको ही वस्त्र रूपमे कल्पित करे। हे प्रिये । इस प्रकार 
मानस पूजन करे । पादुका, चामर, छव तथा अलकरार प्रभृति की ` मुद्राके 
द्वारा कल्पना करते हुये मानस पूजन करे । मानस पूजा के अनन्तर यथावति 
जप करके जप स॒मपंण करे । अन्त में गुरु कवच पटे ॥९-१२॥ 


श्री देव्युबाच- 
भूतनाथ महादेव कवचं तस्मे वद })१४।। 


श्री देवी कहती हँ--हे भूतनाथ महादेव ! इम बार मुञ्धे कवच का उपदे , 
करिये 11१४ 





श्री इरवर उवाच-- | । 
अथ ते कथयामीशे कवचं मोक्षदायकम्‌ । 
यस्य ज्ञानं बिना दवी न सिद्धिनं च सद्गतिः १५।। 
ब्रह्मादयोऽपि गिरिजे स्वेव्र॒ जयिनः स्पृताः 
अस्य प्रसादात्‌ सकला वेदागमपुरःसराः॥१६॥ 
कवचस्यास्य देवेशी ऋषिविष्णुरुदाहूतः । 
छन्दो विराड्‌ दवता च गुरुदेवः स्वयं शिवः ॥१७॥ 
श्री महादेव कहते है-हे देवी ! उनका कवच मोक्षपरद ह । इपके ज्ञान के 
अभाव मं सिद्धि नहीं मिक्ती । सद्गति भी नहीं हो सकती । 
हे गिरिजे ! इस कवच के प्रभाव से समस्त वेद तथा आगम के तत्वज्ञ ब्रह्मा 
प्रमृति देवगण सर्वत्र विजयी हो जाते हैँ { हे देवेश्षी ! इस कवच के ऋषि विष्णु 
हं । छन्द विराङ हं ओर इसके देवता है गुरुदेव शिब ॥१२-१७॥ 
चुवंगं ज्ञानमागं विनियोगः प्रकोतितः। 
सहस्त्रारे महापञ्च क्पूरववलो ग्‌रुः।१८॥ 
वामोर्गतशक्तियंः सव॑तः परिरक्षतु । 
परमाख्यो ग्रः पातु शिरये मम वल्लभे ।\१९॥ 









(- ‰‡.) 


पराणराख्यो नासां मे परमेष्टिम्मुखं मम 
कण्ठ मम सदा पातु प्रह्वादानन्द नाथकः ॥२०॥। 


घम-अथ-काम-मोक्षरूप चतुर्वगं में सहस्त्रार रूप महापद्म मे कर्पूर के समान 
गुरु ही इस कवच के एकमात्र विनियोग है । जिनके वाम उरु में उपविष्ट शकवित 
हवे परमशिव गुरु सर्वत्र रक्षाकरं! हे श्रिये ! परमगुरु मेरे मस्तक की रक्षा 
करं 1 परापरगुरु मेरी नासिका की, परमेष्ठगुर मेरे मुखे कौ रक्षा करे । परम 
जल्लाद तथा आनन्द के नाथ मेरे कण्ठ की रक्षा करे ॥१८-२०॥। 


बाहु द्रौ सनकानन्दः कुमारानन्दनाथकरः। 
वशिष्ठानन्दनाथर्च हृदमं पातु सवेदा ।२१॥ 
करोधानन्दः कटिः षातु चुखानन्दः पदं मम। 
घ्यानानन्दश्च सर्बद्क बोधानन्दङच कानने ॥२२॥। 
सवत्र गुरवः पान्तु सवं ईरवररूपिणः। 
इति ते कथितं भद्रे क्वचं परमं शिवे ।२३।। 
जो सनकच्छषि को आनन्द प्रदान करते हें, जो कुमार को आनन्द देने वाके 
नाथ र्है, वे मेरे हृदय का रक्षण करे 
क्रोधानन्द कटि प्रदेश की तथा सुखानरद पदद्वयं का रक्षण करे । ध्यानानन्दः 
मेरे सर्वाद्ध की रक्षा करे ओर बोधानन्द कानन ( वन ) मे मेरा अनुरक्षण करे । 
ईदवर रूपी समस्त गरुगण समस्त स्थानो मे मेरी रक्षाकरं । हं भद्रे ! हे 
परमशिवे ! ने तुमसे यह्‌ गुरुकवच कहं दिया ।)२१-२३॥ | 
भक्तिहीने दुराचारे ददान्मुत्युमवाप्नूयात्‌ । 
अस्येव पठनाद्‌ देवी धारणाच्छवणात्‌श्रिये । 
मंत्राः सिद्धाश्च जायन्ते किमन्यत्‌ कथयामिते ॥२४1। 


दुराचारी जौर भवितहीन व्यविति को यहं कवच नहीं देना चाहिये, अन्यथा 
मृत्यु मवद्यम्भावी है । हे देनी ! इस कवच कौ धारण करने तथा श्रवण करने 
से मंत्र सिद्धि दहो जाती ह । भौर क्या कहूं ? ॥\२४॥ 





(९०१) 


कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ जिखायां वीरवन्दिते । 
धारणान्नारयेत्‌ पापं गंगायां कलुषं यथा ॥२५॥। 
इदं कवचमज्ज्ञात्वा यदि मत्रं जपेत्‌ प्रिये । 
तत्‌ सर्गं निष्फलं कत्वा ग्‌.रूपाति सुनिश्चितम्‌ ॥२६॥ 
हे वीरवन्दिते ! कण्ठ, दक्षिण बाहु अथवा शिखामें इसे घारण करना 
च्वादिये । जसे गंगास्नान द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हँ, उसी प्रकार कवच के 


अभाव से समस्त कुष नष्ट हो .जाते है । 
हे प्रिये ! इस कवच के बिना जो केवल मात्र मंत्र जप करते हँ, उनका जपः 


गुरुगण नष्ट कर देते हं, इसे सुनिस्चित मोनो ।। २५-२६॥ 
शिवे रूष्टे ग्‌ रूप्त्राता गुरौ रूष्ट न कदचनः ॥२७॥ 
शिव केक्रद्धदहो जाने पर गुरु रक्चा करते हं, परन्तु गुरुके रुष्ट्हो जानै 
यर कोई भी रक्षण नहीं कर सकता ॥२७॥ 
श्री पावत्युवाच-- 
लोकेन कथ्यतां देव ग्‌रूगौता मयि प्रभो ॥२८॥ 
धी पावती कहती है--हे देव ! हे प्रमो ! आप कृपया गुरुगीता का उपदेश 
करिये ॥२८॥ 





श्री शिव उवाच-- 
सयु तारिणि वक्ष्यामि गीतां ब्रह्ममयीं पराम्‌ । 
गृरस्त्वं  स्वंास्त्राणा महमेव प्रकाशकः ।।२९।। 
त्वमेव गुरुरूपेण लोकानां ताणकारिणौ। 
गया गंद्खा काशिका च त्वमेव सकलं जगत्‌ ॥२०॥ 
कवरो यमूना रेवा करतोया सरस्वती । 
चन्द्रभागा. गौतमी च त्वमेव कुलपालिका ।३१॥ 
शवौ शिव कहते हहे भामिनी ! सुनो । मेँ तुमसे उत्कृष्ट ब्रह्ममयी गीता 
का वर्णन करता ह । तुम समस्त शास्त्रों की गुरु हौ, किन्तु मै उनका प्रकाञ्चक 
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ह। तुम ही गुरुरूपसे समस्त जगत्‌ का चरण करते हौ! गंगा, गया, कपैः 
कावेरी, नम॑दा, करतोया, सरस्वती, चन्द्रभागा, गोतमी रूप से तुम दी कुक 
भ्रीलिका भी हो 1 २९-३१॥ 

ब्रह्माण्डं सकलं देवी कोटिब्रहयाण्डमेव च 
नहि ते वक्तुमर्हामि क्रियाजालं महर्वरी ॥२२॥ 
उक्त्वा उक्त्वा भावयित्वा रिक्षुकोऽयं नगात्मजे । 
कथं त्वं जननी भुत्वा वधुस्त्वं मम देहिनाम्‌ ॥।३३॥ 
हे महेश्वरी ! हे देवी ! समस्त ब्रह्माण्ड, यहाँ तक कि कोटि-कोटि ब्रह्माण्डः 
मे मी तुम्हारे क्रिया साघन का अन्त नहीं है, उन्हं का नही जा सकता । 
हे नगात्मजे ! उन सब क्रिया समूहं को कहते-कटठते, उनकी भावना करते- 
करते, यह शिव भिक्षुक सा हो गया है । तुम तो समस्त प्राणियों की जननी ज्ञे ! 
तुम कंसे मेरी पत्ती होकर विराजित हौ ? ॥३२-३३॥ 
तव॒ चक्र महेशानौ अतीतः परमात्मनः। 
इति ते कथिता णीता गृरूदेवस्य ब्रह्मणः ।,३४॥ 
संक्षेपेण महेशानि प्रभुरेव गुरूः स्वयम्‌ । 
जगत्‌ समस्तमस्थेयं गृरूम्थेयो हि केवलं ॥३५॥ 
हे महेशानी । तुम्दारा चक्र परमेरवर के चयि भी ज्ञानातीत है । इस प्रकार 
तै ब्रह्यस्वल्प गुरु गीता कटौ गयी हे । | 
हे महृशानी ! संक्षेप में यह सारतत्व है किगुर स्वयंदही प्रभु ह यह्‌ 

समस्त नगत्‌ अस्थिर ह । एकमात्र गुरु ही स्थिर हैँ ॥ ३४-३५॥ 

| तं तोषयित्वा देवेशौ नतिभिः स्तुत्तिमिस्तथा 1 
नानाविधद्रव्यदानः सिद्धिः स्यात्‌ साधकोत्तमः ॥३६॥ 

ह देवेशी ! उस गरु को प्रणति तथा स्तुति के द्वारा तथा नानाप्रकार के द्रव्य. 
दान द्वारा संतुष्ट करना चाद्ये । तभी साधकोत्तम सिद्धि प्राप्त कर ठेते है ।॥२६॥ 
। इति श्री दक्षिणाम्नाये कड्कुालमालिनीतन्त्रे तुतीयः पटकः 1 
॥ श्री दक्षिणाम्नाय कै ककालमालिनीतंत्र का तृतीय पटक समाप्त ॥ 

(1 








११२५) 
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श्र पावत्युबाच-- 
कथयस्व विरूाक्च महाकालीमनुं रभो ॥१॥ 
श्री पावती कटहूती ट--हे विरूपाक्ष, प्रभो । महाकालो मंत्र का वणन 
करिये ॥ १॥ 
श्रौ ईश्वर उबाच- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महाक्तालोमनुं प्रिये । 
यस्य॒ विज्ञानमात्रेण सवसिद्धिर्वरो भवेत्‌ ॥२॥ 
धरिया विष्णु समः कान्त्या षडम्‌खेन समः सुखी । 
शोचेन शुचिना तुल्यो बलेन पवनोपमः॥३॥ 
श्री ईदवर कहते ह--इसबार मै महाकाटी मंत्र का उपदेश कल गा 1 इसके 
ज्ञानमात्र से साधक सवं सिद्धीरवर हौ जाते दहं ।देश्नी मे विष्णु के समान, कान्ति 
मे कारिकिय के समान, सुखी, पवित्रता मे अग्नितुल्य, बल में वायु के समानदही 
जाते हं । २-२३॥ 
दागीडवरसमो बाचौ धनेन धनपः स्वयम्‌ । 
सावज्ञे शम्भुना तुल्यो दाने दधीचिना समः ॥४॥ 
आज्ञया देवराजोऽसौ ब्राह्मण्येन प्रजापतिः| 
भृगोरिव तपस्वी च चन्द्रवत्‌ प्रोतिवद्धंनः ॥५॥ 
तेजसाग्निसमो भक्त्या नारदः लिवङष्णयोः । 
रूपेण मदनः साक्षात्‌ प्रतापे भानुसच्चिमः ॥६॥ 
शास्वचचर्ष्विद्कखिरसो जामदग्न्याः प्रतिज्ञया । 
सिद्धानां भरवः साक्षात्‌ गंद्खं ब मलनाशः ॥७॥ 
वहं वाणी मे वागीश्वर कै समान, धनमें कुबेर के समान, सवंज्ञता में 
रिव के समान, दान में दधीची के समान घले जाता हे । 
वहं आज्ञा पालन कराने मे देवराज, ब्राह्मणो में बह्मा, भृगु के समान तपस्वी, 
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चन्द्र के समान प्रीति वढ़ाने वाला, भन्ति के समान तेजस्वी, शिव था छष्ण के 
प्रति नारद के समान भवितमान, ख्य मे कामदेव के समान, तथा प्रकत मे सयं के 
समान हय जाता हे । 


वहं शस्त्रचर्चा मे आंगीरस, प्रतिज्ञा मेँ जगदग्नि, बिद्धिमें सैरव, तथा 
मलनाशकता मे गगा के समतुव्य हो जाता हं ॥६-७॥ 
अथवा वहुनोक्तेन क्वा तेन वरानने, 
न तस्य दुरितं किचित्‌ महाकालौ स्मेरद्धिया ॥=॥। 
शब्दब्रह्मयीं स्वाहां मोगमोक्षेकदायिकाम्‌ । 
भोगेन मोक्षपराप्नोति श्रृत्वा गुरूम्‌ खात्‌ परम्‌ ॥€॥ 
हे वरानने ! अधिक कटने से क्या प्रयोजन ? जो साधक महाकालो का 
स्मरण करते ह, उनमे कोई भी पाप नहीं रह जाता । 
वे गब्दत्रह्ममयी, स्वाहारूपिणी, भोगमोक्ष की एकमा प्रदायिका ह 
उनकी आराधन पद्धतिको गुरसे सुनने के पश्चात्‌ मोगमें ही मोक्ष मिक 
जाता ह्‌ 11८-९। | 
तां विद्यां शुणु वक्ष्यामि यथा भेरवतां ब्रजेत्‌ ॥१०॥ 
उस विदाको भँ तुमसे कहता, जिसके हारा मै भैरवत्व प्राप्त कर 
सका ॥१९॥) . 
कोधीदं क्षतजारूढं धूम्र्भरवलक्षितम्‌। 
नादिन्दुसमाय्‌क्तं मन्वं स्वगंऽपि दुल भम्‌ | १९।। 
एकाश्षरीसमा नास्ति विद्या त्रिभुवने प्रिये। 
महाकाली गुह्यविद्या कलिकाले च सिद्धिदा ॥९२॥ 
क्रोघीड को क्षतजारूढ्‌ करके, धृस्रभैरवी से सयुक्त करे । उसमें नाद ओौर 
विन्दुकायोगकरतेसे जो मन्न (ज्रीं) गठिति होता हे, वहं स्वगं में भी दुरम हु 1 
हे प्रिये ! इस एकाक्षरी विद्या के समान त्रिभुवन मे कोई विद्या नहीं ह । 
कलिकारु मे गह्यविचय।रूपिणी महाकारी सिद्धि देने वारी है 1 अब मेँ कालिका 
के सम्बन्ध मे कहूंगा ॥११-१२ 4 | 
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मथान्यत संम्प्रवश्यामि दक्षिणां कालिकां पराम्‌ । 


वाग्भवं बीजमच्चायं कामराज ततः परपर । 
मायाबीजं ततो भद्रे व्रयक्षरं मन्त्रमीरितम्‌ ॥१ | । 


प्रथमतः वाग्भवनीज का उच्चारण करे 1 तव कामबीजं का उच्चारण करे । 
युक्वात्‌ मँ मायाबीज का उच्चारण करे । अब तीन अक्षर का मतर ह्ये गया} 
अर्थात्‌ एे क्लीं हरीं ।॥१३॥ 
कामराजं ततो कर्च्च॑ मायानोजमतः परम्‌ । 
अपरं व्यक्षारं प्रोक्तं पूर्कोक्तिं फलद ` प्रिये ॥१४॥ 
हलाहल सवच्चाये मायादयमतः परम्‌ । 
एतत्त॒ व्यक्षरं दवो सवकामफलप्रदम्‌ ॥१५॥ 


कामवीज उच्चारण करके कचं बीज, तदनन्तर ' मायाबीज का उच्चारण करते 
से व्यक्षर मंत्र होता, जो पूर्वकथितं मव के समान फलप्रद है । ( स्थात्‌ 
क्लीं हं हीं ) । 
हे देवी 1 इलाह का उच्चारण करके दो मायाबीज का उच्चारण करे । 
इससे भी क्षर मंत्र गठित हयो जाता हं । (अर्थात्‌, ॐ हीं हवी ) वह्‌ व्यश्चरः 
मंत्र सवंप्रकार की कामनाओं मे फल्दायक हं ।।१४-१५॥ 
एतेषाञ्चेव मंत्राणां ' फलमन्यत्‌ श्रुणु प्रिये । 
म॒ कालनियमो नास्ति नारिमित्रादिदूषणम्‌ ॥१६॥। 
कायक्लेषकरं नेव प्रयासो नास्य साधने। 
दिवा वा यदिवा रात्रौ जपः सवत्र शोभनः ॥१७॥ 
भोगमोक्चवि रोधोऽत्र साधने नास्ति निश्चितम्‌ । 
भोगेन नभते मोक्षं नरोऽपि विद्ययानया ॥१८॥ 


हे प्रिये ! इन सव मन्त्रों का अन्य फर भी सुनो 1 इन सब मन्त्रो के उच्चा- 
रण, जप के लिये समयव्द्धता नहीं है। इममे शवुमित्रादि विचारजनित कोर 
बन्धन अथवा दूषण भी नहीं हो सकता ॥१६-१८॥ 
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इनको साना में कोई लारीरिक परिश्रम अथवा विशेष चेष्टा का भी कोई 
प्रयोजन नहीं है । दिनि अयना रात्रि मे अथवा किसी भी समय, करवा सर्वक्षण 
( सवंदा ) इसका ज करे । 


इनको जप सावना द्वारा भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त होता हु । यह्‌ . निष््वित 
है । इन विद्याओं के द्वारा मोग में ही मोक प्राप्त हो जाता ह ।॥।१६-१८॥ 
अस्या जपात्तथा ध्यानात्‌ लभेनसृक्तिं चतुविधाम्‌ । 
नानया सदश्लीविद्या नानया सदृशो जपः ॥१६॥ 


उक्त मवोके जपदटारा अथवा व्यान के दारा चार प्रकारको मक्ति 
( साय॒ज्य-सालोक्य-सारप्य-साष्टि ) प्राप्त हो जाती है 1 सके समान विद्या तथा 
जप अन्य हं ही नहीं ॥१९॥। - 


नानया सदशं घ्यानं नानया सदृदं तपः। 

सत्यं सत्यं पनः सत्यं संत्यपूर्नं वदाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
अनया सद्शौ विद्या नास्ति सिद्धिः युगोचरे। 

अथ संक्षेपतो वक्ष्ये पूजाविधिमनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
विस्तारे कस्य वा दाक्तिःको वा जनाति तत्वतः । 

पूजा च त्रिविधा प्रोक्ता नित्य-नेमित्ति-काम्यते ।॥२२॥ 
ततैव नित्यपुजाजञ्चव वक्ष्ये ताञ्च निशामय । 

भै रवास्य ऋषिः प्रोक्तः उष्णिक्‌ छन्द उदाहक्चम्‌ ॥२३॥ 


इसके खमान ध्यान अथवा तप नदीं हं 1 यहं तुमसे सत्य की शपथ लेकर 
कहता हं । इसके समान विद्या अथवा सिद्धि त्रिमुवन में परिक्षित नहीं हो | 
सकती । अव मै संक्षेप मं पूजाविधि का वणन करता हूं । विस्तारं से पूजा करने ` 
कौ दाक्ति किसे है? कौन इसका तात्विक विधान जानता है ? पूजा तीन प्रकार 
की होती है । नित्य-नेमित्तिक तथा काम्य रूपी तोन पूजा का वर्णन करता हूं । 


अब नित्य एजा को सुनो । इसके ऋषि हं भै रव । इसका छन्द उष्णिक छर्व 
ह ११२०-२३॥। 











4) 


देवता मुनिभिः प्रोक्ता महाकाली पुरातनी । 
विनियोगस्तु विद्यायाः षुरूषार्शचतुष्टय ॥२४॥ | 
` ` इसकी देवता है प्रातनी महाकाी 1 यहं ऋषियों का कथन हे । इस विद्या ` 
का विनियोग हँ अथं-घमं-काम-मोक्षरूप पुरुषाथ चलुष्टथ | ९४।। 
च्वशुद्धि विहीनेन यत्‌कतं न च तत्‌ कृतम्‌ । 
पंञ्चशुद्धि ` विना पुजा अभिचाराय कल्प्यते ॥२५॥ 
पचरद्धिकै अभाव में पूजा करना अथवा न करना समान स्थिति 
पंचरुद्धि के विना जो प्रजा की जाती है, वह्‌ केवर अभिचार ही हं ॥२५॥ 
आत्मशुद्धिः स्थान शबुद्धिद्रव्यस्य शोधनस्तथा । 
मंच शुद्धिदवशुद्धिः पंञणुद्धिरितौरिता ॥२६॥ 
आत्मशोधन, स्थानदोधन, द्रव्यशोधन, मंत्रशोधन, तथा देवता का रोधन ही 
पंचरुद्धि द ॥२६।। | 
भृग्रदेरो समे शुद्धिः पुष्पभ्रकरसंड कुले । 
आसनं कल्पयेदादौ कोमलं कम्बलन्तु वा ॥२७॥ 
-वामे गुर्व्‌ पुननत्वा दक्षिणे गणपति विभुम्‌ । 
भुलशुद्धि तथा कूर्यात्‌ पूजायोग्यो यथा भवेत्‌ ॥२८॥ 
समतर भूमि का शोधन करे । उपकरणों काभी शुद्धीकरण करे । इसके 
चयि केवर पष्प ही एकमात्र शोधन का करण है । सर्वप्रथम कोमल आसन अथवा 
-कम्बरासन विछायं । | | 
व।मभागमें ग फो नमस्कार करे। दक्षिणमें गणेश को प्रणाम करे। 
देसके पटचात्‌ इस प्रकार भूतशुद्धि करः, जिससे पूजा की उपयुक्ता भा 
सके ॥२७-२८॥। 
प्राणाथामादि विधिवत्‌ ऋष्यादिन्यासमाचरेत्‌ । 
शादौ शुद्धिभरवाय ऋषये नम इत्यथ ।॥२६॥ 
उष्णिक्‌ छन्दसे नमसा मृक्ञे छन्दो विनिदिशेत्‌ । 
\ मम श्रिये महाकाली देवतायं नमो हदि ।३०॥ 





1) 


विविघ प्राणायामादि करे । ऋ षिन्यास, अंगन्यास आदि का अनष्ठाम करे । 
भादि में गुद्धिके षि भैरव कौ नमस्कार करके उष्णिक्‌ छन्द को नमस्कार 
केर । नमस्कार करतं हुये मुख से छन्द को निदेश करे । ( अर्थात्‌ यह्‌ कं कि 


उष्णिक्‌ छन्द को नमस्कार करता हं ) हे प्रिये ! तदनन्तर हृदय मे महाकाटी 
देवता को नमन करं । 


हीं वीजाय नमः पूर्वे हुं शक्तये नमोऽप्यथ । 
कवित्वार्थे विनियोग इति वित्यस्य वांच्छया ॥२३१॥ 
केदलां मातुकां न्यस्य बोजन्वासं समात्ररेत्‌ । 
ॐ ऋं अंङगष्ठयोनस्य ॐ कीं तजन्योनमः॥॥॥ ३२ 


पुवं मं ही नीज को नमस्कार करते के ल््यिं “हीं बीजाय नमः'” का प्रयोग 
करे । तत्पस्चात्‌ " "हुं शक्तये नमः" द्वारा शक्ति को नमस्कार करना चाहिये । 
कवित्व कौ प्रापि के स्यि इस प्रकार से कामनानुसार न्यास करे । केवर मातुका- 
न्यास करके बीजन्यास का अनुष्ठान करे । “उ्छक्रां' संत्रकेे द्वारा अंगुष्ठद्य का 
न्यास होता ह । ॐ क्रीं सन्त्र के द्वारा दोनों तजनी का न्यास कर ।३१-३२॥ 
ॐ ऋ मव्यमयोनंस्य ॐ क्रं अनासिकाद्योः। 
ॐ कौं कनिष्ठाय॒गले ॐ कः करतले तथा ॥३३॥ 
पुनह्‌ दयादिष्वेतं ज्योतियुक्तेः षडङ्धकम्‌ । 
षट्दीघं भावं स्वबौजेः अ्रणवादयस्तु विन्यसेत्‌ ॥३४॥ 
"<> क्र 2 मन्त्र द्वारा मध्यमा अंगुली का, ॐ क्रं ° “मन्त्र हारा अनामिका 
का, ॐ क्रौं ` दारा दोनों कनिष्ठिका उ गख्यों का तथा “ॐ क्र: करतले फट्‌" 
दवारा दोनों करतलं का न्यास कर्‌ । 


इसके पश्चात्‌ हृदयादि अंग का न्यास करे इसमें प्रणवादि स्वबीज के द्वारा 
ही अंगन्यासं करना चाहिये, जसे ॐ हृदयाय नमः, ॐ शिरसे स्वाहा, ॐ 
शिखायै वषट्‌, ॐ कवचाय हूं, ॐ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ करतरपुष्ठाभ्यां फट्‌ । 
इत्यादि स्वबीज का अथं हु साधक का गुरु प्रदत्तबीज संत्र, जिसके आगे प्रणव 
लगा हो ।३३-२३.५॥ 








(, ५ ॥ 

वर्णन्यासं ` तथा कुर्यात्‌ येन देवीमयो भवेत्‌ । 

अआ इई उऊउऋऋलृलृ च हृदये न्यसेत्‌ ॥२५॥ 

एषे ओओ अं अः कखगघवं दक्षिणे भृजे। 

डच छज ञ्ञ अट ठ ड ठव वामकरे भुजे ॥३६॥ 

ण त थ दघनपफवमभ दक्ष जङ्घुके न्यसेत्‌ । 

मय रल वदौषस हल क्ष वाम जंद्खुके ॥३७॥ 

पंचधा सप्तधा वापि मूलविद्यां समुच्चरन्‌ । 

शिव आदि च पादान्तं न्यसेद्व्यापकम्‌त्तमम्‌ ॥३८॥ 
वर्णन्यास इस प्रकार करने चाहिये जिसके द्वारा साधक देवीमय हो जाये । 

नैसे-“जं आं इं ई उ ऊच्च ङ ट. नमः” यह्‌ कहकर हृदय का न्यास करे । 

एष्ेभोंजओंञंअःकंखंगंघं नमः--दक्षिण भुजे 
ङचंछ्जञ्चनंटंठं डं ढं नमः--वाम भुजे 
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मेयंरछ्वंशंषंसंहुंलंक्षं नमः वाम उर 
इस प्रकार मू बीज कै उच्चारण द्वारा पांच अथवा सातं बार न्यास करे 1 
मस्तक से लेकर पैर तक ऊः म रूप से व्यापक न्यासं करना पड़ता .हं ॥३५-२३८॥ 
नित्यन्यास इति प्राक्तं सवं एव सुखावहः । 
अथ व्यानं प्रवक्ष्यासि भेरवाकारदायकम्‌ ॥३९॥ 
हिमालयगिरेमध्ये नगरे भेरवस्य च। 
दिन्यस्थाने महापीठे मणिमण्डपरोजिते ॥४०॥ 
इस प्रकार से नित्यन्यास कहा गया है, जो साधको के च्य सुखदायक हैँ । 
स प्रकार अव ध्यान करा वर्णन करू गा जो भैरव के आकार ( भरव रूपता }) को 


प्रदान करता है । हिमाल्य के पव॑त श्यगं जथवा भैरव नगरी ( काशी ) प्रभृतिं 


दिव्यस्थान में, मणिमण्डप के द्वारा गोभित महापीठ में, ।॥३९-४०॥ 
ना रदादयरमुनिश्रेष्ठः संप्रोवितं पदाम्बुजाम्‌। 
तत्र ऽायेन्महाकालीमाद्यां भे रववन्दिताम्‌ ॥५१॥ 


= 





( २७ ) 


नारद प्रभृति मुनिगण द्वारा जिनका चरणकमक सेवित है, भैरव वन्दित उन 
-म्ाकाली फा घ्यान कर ॥४१।। | 


नोलेन्दीवरवणिनीं युरमपीन तृङ्गस्तनीम्‌ । 
सृष्तश्चौहरिपीठराजितवतीं भीमां त्रिनेत्रां शिवाम्‌ ॥ 
मुद्रा खड्गकरां वराभययृतां चिताम्बरोहीपनीं । 
वन्दं चंञ्चल चन्द्रकान्तमणिभिर्मालां दघानां पराम्‌ ४२॥ 
जिनका वणं नीर इन्दीवर पुष्प के समान ह, जिनके दोनों स्तन अत्यन्त 
उक्त ह, जो सुप्त श्रीहरि की रय्या के रोषनाग के समान शोभायमान हैँ, जो 
अति भर्यकर हने पर भी शिवस्वरूपा तथा त्रिनेत्रा, जो मुद्रा तथा खड्ग 
धारण करती है, जो वर तथा अभय देने वाल है, वे महाकाली चित्राम्बर द्वारा 
उटीपनी हँ । जो चञ्चल चन्द्रकान्तमणि द्वारा रचित माला धारण करती ह, 
उनकी हंम सतत्‌ वन्दना करते हं ।४२॥। 
घ्यानान्तरं प्रवक्ष्यामि श्रुणु गौरी गिरः स्मृते। 
तत्र॒ पौठे महादेवीं कालीं दानवसेविताम्‌ ॥४३॥ 
हं हिमाख्य की पुत्री गौरी! अब रमै एक अन्य ध्यान का वणन करता ह । 
छच्चे सूनो 1 महादेवी काली सदा दानवो के द्वारा सेविता हं 1\४३॥। 


मेघाङ्खी विगताम्बरां शबरिवारूढां त्रिनेत्रां पराम्‌ । 

कणोलम्बित्त वाणयृग्मलसितां मण्डावलीमण्डिताम्‌ ॥४४॥ 

वासाघोष्वं कराम्बुजे नरः शिरः खड्गञ्च सव्येतरे । 
नाभीति विब्क्त केशनिचया ध्येया सदा कालिका ।४१५॥ 


जिलक्षा जंग मेघ के समान हँ, जो दिगम्बरी है, शिविका पर आरुढा तथा 
निनयना है, जिनके कणं छम्बायमान बाणयुग्म के द्वारा शोभित ह तथा जो 


भुण्डावरी से मण्डित, विभूषिता है, जिनके वाम करकमलों से उध्वं तया अघः 


ऋ 


मुण्डमाछा विभूषित हं, दक्षिण हाथ से खड्ग सुशोभितं हं, लिनके बाकं 


( केशराशि ) विमुक्तं खुके हं, उन कालिका देवी का सदा ध्यान करना 
चाहिये ॥४४-४५॥। 
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अपरञ्च प्रवक्ष्यामि ध्यानं परमदुलेभम्‌ , 
कालीं करालवदनां घोरदष्टां त्रिलोचनाम्‌ । 
स्मरेच्छवकरश्र णी कतकाञ्चीं दिगम्बराम्‌ ॥४६॥। 
अब एकं ओर ध्यान का वर्णन करता हँ जो जगत्‌ में अत्यन्त दुभ | 
कराङ्वदना, त्रिलोचना, घोरदष्टा, ओर जिन्होने शवो की करपंक्ति के द्वारा स्वयं 
को सुखोभित किया हं उन दिगम्बरा काटी का स्मरण कृरना चाहिये ॥४६॥ 


वीरासनसमासीनां महाकालोपरिस्थिताम्‌ । 
शरृतिमूलसमाकीणं सुक्कणीं घोरनादिनीम्‌ ॥४७। 
जो महाकाल के ऊपर वीरासनमें वटी हं, जिनके ओष्ठं का प्रन्तभागं 
( किनारा ) कानों तक विस्तृत हैँ, वे घोर नाद करने वाली हैँ ।(४७॥ 


मण्डमालागलद्रक्त चकितां पीवरस्तनीम्‌) 
मदिरामोदितास्फाल कस्पिताखिल मेदिनीम्‌ ॥४८॥। 
वामे खड्गं छिन्नमुण्डं धारिणीं दक्षिणे करे। 
नरामययुतां धौर वदनां लोलजिह्िकामु ॥४९॥ 
दाकुन्तपक्ष संयुक्तं बाणकणं विभूषिताम्‌ । 
हिवाभिर्घोररावामिः सेवितां प्रलयोदिताम्‌ ।५५।। 
जो मुण्डमालाजों से बह्‌ रहे रक्त दारा चित हँ, जिनके स्तन अत्यन्त स्थं 
ह, जो मदिरापानं से मत्त होकर समग्र पृथ्वी को कम्पित कर रही ह, जिनके 
वाम हस्तो मे खड्ग तथा दक्षिण हस्तो मे चिन्न मुण्ड हे, जो वराभय~प्रदायिनीं 
है, घोरं वदना तथा चंचलं चिह्वा वाली हँ, उन कारी का ध्यान करे । जिनके 
कान शकुन्तपक्न सयुक्त बाण हारा विभूषित हं, जो समागत प्रख्य के समान घोर 
नाद (रव) कर री ह, हिवाओों द्वारा सेविता हैँ ॥।४८-५०॥। 
चण्डहाक्च चण्डनाद चण्डाख्यानेस्च भेरवैः। 
गृहीत्वा नरकड्काले जयज्ञब्द परायणे: ।\५१॥ 
सेविताखिलसिद्धोधमु निभिः सेवितां पराम। 
एषामन्यतमं ध्यानं हृत्वा च साधकोत्तमः !!५२।) 






जिनके पास भ्रचण्ड हास्य, प्रचण्डनाद तथा प्रचण्ड कृलरव द्वारा जयश्चब्द 
परायण मैरवगण नरककाल धारण करके स्थित रहते हँ, जो निखिक सिद्ध, 
मुनिगण द्वारा सेविता ह उन काटी का ध्यान उत्तम साधकों को करना चाहिये । 
॥५१-५२ | ८ 
मानसेरुपचारंरच सोऽहमात्मानमचयेवु ) | 
ततो देवीं समम्यच्ये अध्येयं निवेदयतु ।॥५२॥। 
इस घ्यान में मानसोपचार कै दारा सोऽहं मत्र से आत्माचंन करे । तदनन्तर 
देवी की दूजा का समापन करते हुये २ अर्ध्यं प्रदानं करे ॥५२। 
दशपञ्चाद पद्यथु पीठपुजां समाचरेत्‌ । 
वत्राबाद्य सहादेवीं नियमेन सम।हितः। 
ततो ध्यायेन्महादेवीं कालिकां कुलभुषणम्‌ ॥५५॥। 
दशदकपञ्म ( मणिपूर ) मे पूजा करके पीठ पूजा करे । वहाँ पर देवी का 
आवाहन करते हये नियमपूर्वक समाद्ित होकर कौलकं की भूषणस्वरूपा महादेवी 
कालिका का घ्यान्‌ करे ॥५४। 
महाकालं यजेत्‌ यत्नात्‌ पीठर्शाक्तिं ततो यजेत्‌ ॥५५॥। 
पहके महाका का पुजन करे, तत्पश्चात्‌ पीठस्थ रक्त को यल्तपुवंक पूजा 
कृरे ।)५।। 
कालीं कपालिनीं कुल्लां कुरु्ूल्लां वि रोधिनीम्‌ । 
विप्रचितां त्रया चैव बहिः. षट्‌कोणके पुनः ।५६॥ ; 
उश्रामुम्रपभां दीप्तां तत्र नरिकोणके पुनः। 
नीलां घनां बलाकाञ्च तथा पर त्रिकोणके ।५७॥। 
वे काली, कपालिनी, कुल्का, कुरुकुल्खा तथा विरोधिनी हैँ 1 विविघ षङ्ृष्ट 
चित्तवाली कालो की बहधिःपूजा के पञ्चात्‌ पुनः स्वाधिष्ठान में उनका पूजन करे । 
स्वाधिष्ठान मे पूजन करने के अनन्तर पुनः त्रिकोण ( मराघार ) में उग्रप्रभा 
दीप्ता उग्रमूत्ति कालिका का पूजन करे । तदनन्तर परत्रिकोण मे मौरू एवं घनः 
मेषति वारी बकाकारूपिणी का पूजन करे ॥५६-५७॥। ` 





४ 





( ४० ) 


सारतरा मुद्रां नित्याञ्खैव तथेवान्तस्विको णके । 
शर्वा श्यामा असिकरा मृण्डसाला विभूषणा ॥५८॥। 
अब अन्तः धिकोण में मद्रा प्रद्शंन करते हये व्यान करो! ( विकोणके 


तोन रूप यहा कहं गये ह । यथा त्रिकोण, पर त्रिकोण, घन्तः त्रिकोण )। ध्यान 
इस प्रकार है, जो शर्वा, श्यामा, हाथ में खड्ग धारिणी, मुण्डमाला से विभूषिता 


हं ।1५८।। 
तज्जनीं बामहस्तेन धारयन्ती शुचिस्मिता । 
ब्रह्मायास्तथा बाह्ये यजेत्‌ पुक्दलकमात्‌ ।५९॥। 
वामह॒स्त मे जिन्होने तजनी घारण किया है, वे शुचिस्मिता ह 1 अब ब्राह्मो 
प्रभृति देवीगण की भी पूर्वदलक्रम से वाह्यएूजा करे ॥५९॥ 
| ब्राह्मी नारायणी चैव त्थब च महेररी। 
चामुण्डापि च कौमारी तथा चैवापराजिता ।।६०॥ 
वाराही च तथा पज्या नारसिंही तथेव च। 
सर्वासामपि दातन्या बलिः पूजा तथेदं च ॥६१॥ 
अनूलेयनकं गन्धं बभपदौपौ च पानकम्‌ । 
त्रिस्त्रिः पुजा च कर्तव्या सर्वासामपि साधकः ।६२॥ 


ब्राह्मी, नारायणी, माहिद्वरी प्रभुति की पूजा करे । चापृण्डा, कौमारी 
अपराजिता, वाराही मौर नारर्सिही का भी पूजन करना चाहिये 1 समस्त देवियों 
को बलि द्वारा पूजा कर । उन्हं अनुकेपन, गन्धे, घूप, दीप तथा पान निवेदित 
कर । समस्त पूर्वोक्त देवियों का पूजन तीन-तीन बार करे 1६०-६२॥। 
दुनगन्धादिभिः पूजा जप्त्वा शेषं समपथेत्‌ । 
समय चाचयेत्‌ देव्या योगिनी-योगिभिः सह्‌ ।॥६६। 
मध्लु मांस तथा मत्स्य यत्‌ किचित्‌ कुलसाधलम्‌ । 
दाकत्यं दत्वा ततः पञ्चात्‌ गुरवे विनिवेदयेत्‌ ।६४॥। 
पूनः गन्वादि द्वारा पजन करे मौर यथाशक्ति जप कर । अन्तमं जपका 
समर्पण कर दे । योगिनी-योगी की पूजा साथ-साथ ही करे । 





(८, `) 


मधु-मास, मत्स्य जादि कुल्साधन द्वारा कुख्म्नाय फे मत मे विहित उपचारो 
दारा पूजन कर । पहर शित को इन वस्तुभों को अर्पित करे, तदनन्तर गरु को 
भी अर्पित कर ॥६२-६४॥ | 
तदनुज्ञां मष्नि कृत्वा शेषं चात्मनि योजयेत । 
मधु मास विना यस्तु कल्ल पूजां समाचरेत्‌ । 
जन्प्रान्तर सहस्रस्य . सुकतिस्तस्य नर्यति ।६५।। 
तदनन्तर गुरु का आदेश शिरोधायं करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करे ! जो मघ 
मांसादि के बिना कुलपूजन करता है, उसके हजारों जन्मों का सुकृत नष्ट ह्ये ` 
जाता हं ।६५। 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन मकार पञ्मःयेजेत्‌। 
मघुनात विता मत्रंन मत्रेण विना मधु । 
परस्पर विरोधेन कथं सिध्यन्ति साधकाः ॥\६६॥ 
दस प्रकार समस्त मकार पंञ्चकादि ( मस्स्य-मुद्धा-मांस-मद्य-मैधुन ) कै द्वारा 
अ्रयत्त दूवंक पूजन करे । मदय के विना मंत्र तथा मंत्र के विना मच्च वियुक्ताबस्या 
कै योतकं हँ । इनको वियुक्ति से सन्वसिद्धि कसे हो सकेगी ? ॥६६॥। 
कुण्ड कम्म कपालादि पदार्थानां निषेवनम । 
सौर तत्रे विरुढश्व शेवे शाक्ते महाफलम्‌ ।६७॥ 


सौ रतत मं कुण्ड-क्‌-कपाल आदि सेवन करना बजि हं । परन्तु शैव तथा 
शाक्त माग न यह्‌ सव महत्‌ फल प्रदायक हु ॥६७।। 

ब्रह्याण्डलेण्ड संस्भ्रूत मेष रत्न सम्भवम \। 

रवेतं पीतं सुगन्धिञ्च निर्मलं भुरि तेजसम ॥६८॥। 
अथर कुस्मङ्ध्येऽस्मिच्‌ स्ववन्तं परमामृतमः। 

अन्तलयो वहिमध्ये त्रिकोणोदर वत्िनी ।॥६६॥। 
तद्ाह्यं स्फाटिकोदार मणिचन्द्रञ्च मण्डलम 
तनामृत्तेन॒तद्वाट्ये चिन्येत्‌ परमामृतम्‌. ॥७०॥ 








 (ः । 
ब्रह्माण्ड खण्ड से उत्पच्च अनन्त रत्न, श्वेत, पीत, सुगन्ध, निम तथा श्रभूत 
तेजयुक्त इस कुम्भ से अर्थात्‌ शरीर के उध्वं देश सहस्त्रार से परमामृत सवदा 
स््रवित होता रहता है । सहस्रार चक्र मेँ जो त्रिकोण विद्यमान ह, उसमें से क्रते 
हुये अमृत्‌ का व्यान करते रहते से अन्तर्य हो जाता हं । 
स्फटिक के समान स्वच्छ मणियुक्त पात्र मे जो बाह्य अमूत्‌ दे, उस्र अमूत के 
दवारा परमामृत का चिन्तन करे ।1६८-७०॥ 


आरम्भस्तरुणः प्रौदस्तदन्ते तु न्यासः पुनः । 
एेभिरुल्लासवातन्‌ योगी स्वयं शिवमयो यतः ॥७१॥ 
सर्वंशेषे च देवेशि सामान्याध्यं पदेऽर्पयेत्‌ । 
विशेषाध्य शिरे दत्वा देव्याः प्रियतमो भवेत्‌ ॥७२॥ 
सा द्क्रिया पदे दत्वा सामान्याध्ये शिषे मवेत्‌ : 
इत्युक्त्वा स परामयी शक्तितोषण कारकः ॥७३।। 


चिन्तन आरभ करे, आरभ मं तारुण्य कि तदनन्तर प्रोढावस्था 
( अन्तः प्रदेश मे ) प्राप्त होने क्गती हे । इसके पश्चात्‌ न्यास करे । एसे अनुष्ठान ` 
कै द्वारा उल्लास मिलता हुं । अन योगी शिव के समान दहो जातारहं। हे देवेशी! 
सर्वान्त मे शक्ति के चरणों मे सामान्य अघ्यं प्रदान करना चाहिये । मस्तक में 
विशेष अघ्यं देने से वह कुठसाधक देवी को प्रिय हो जाता हं । समस्त क्रियाका 
देवी के चरणों में अर्पण करने के उपरान्त मस्तक में सामान्य अर्ण्यदेना ही 
चाहिये । 

उन पराशक्ति को प्रसन्न रखने वाके शिव इस इस प्रकार उपदेश करते हुये 
कहते हँ क~ ॥७१-७३॥ 


भोगेन लभते मोक्षं बहुना जल्पितेन किप्‌ । 
नियमः पुरुषे ज्ञेयो न योषित्सु कदाचन ।1७४॥। 
यद्वा तद्वा येन केन सर्वदं सवंतोऽपि च। 
योषितां ध्यान योगेन श्ुद्धशेषं न संरायः ।७५॥ 














(0) 


इस मागं में भोगसे ही मोक्त मिलने रुगता हैँ । अब अधिक कहते से क्या 
लाम ? इस मागं का समस्त नियम पुरुष के ही व्यि! शक्ति (स्त्री) के 
चयि कोई नियम नहीं हँ । वे किसी भौ प्रकार से स्वक्षेत्र में ध्यान कर सकती 
है । ध्यान द्वारा ही स्त्री विजुद्ध हो जाती हैँ 1 यहं निःसंदिर् है 11७४-७१॥। 


बालाम्वा यौवनोन्मत्तां वृद्धाम्बा युवतीं तथा । 
कुत्सिताम्बा मडाद्ष्टां नमस्कृत्य विसजेयेतु ॥॥७६॥ 
तासां प्रहारो निदाचख कोटिल्यमप्रियं तथा. 
सवथा न च कत्तव्यं अन्यथा सिद्धिरोघकतु ।1७७॥ 


बालिका, यौवनोन्मत्ता युवती, वृद्धा, कुत्सिता, महादुष्टा, अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार 
की स्वियों को नमस्कार करके विदा करे 1 स्तयो पर प्रहार करना, उनके प्रति 
करटिकाचरण करना, उतके प्रति अभ्रिय आचरण करना वजित ह । एसा करने पर 
सिद्धि के मागं मे अवरोघ उत्पन्न हौ जाता हं 11७६-७७।1 


इति ते कथितं शओेषमाचरेतु लक्षणं श्रिये । 
नित्यपुजाक्मं भक्त्या ज्ञात्वा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥७८५। 
े श्रिये । इस प्रकार से साधना करे । पूर्वोक्त नित्यपजा का भक्िपूर्वकः 
अनुष्ठान करने से सिद्धि प्राप्त हौ जाती हं 1७८ 


॥ इति दक्षिणाम्नाय, कड्कारमाछिनीतंत्रे चतुथं: पटलः ॥ 
॥ दक्षिणाम्नाय के ककारुमाछ्नौ त॑त्र का चतुथं पटक समाप्त ॥ 











पञ्चुपः पटः 
रो पाबेत्युवाच- 
` कथययङ्व  पहाभाग पुरइ्चरणमुतमम्‌ । 
कस्मिन्‌ काले च कततेव्यं कलो सिद्धिदमदुमुतभर ॥ १॥ 
शरीपावंतो पूर्ती है-हे महाभाग ! इसबार पुरश्चरण के सम्बन्ध मे उपदेश 
करिये । वह्‌ कलिका में अपूर्वं ॑सिद्धिदाता हं । इसका अनुष्ठान कब करना 


चाहिये ? १ 
भो ईश्वर उवाच- 
सामान्यतः प्रवक्ष्यामि पुरश्चयिधि स्यृणु | 
नाज्ुभो विद्यते कालो नाशुभो विद्यते क्वचितु ॥२॥ 
म धिरेषो दिवारात्रौ न संध्यायां सहानिशि । 
कालाकालं महेद्ानी आ्रान्तिमात्रं न संशयः ।३॥ 
प्रलये महति प्राप्ते सवं गच्छति ब्रह्माणि । 
तत्कालं च महाभीमे को गच्छत शुभाशुभम्‌ ॥।४॥ 
कलिकाले महामाये भवन्त्यत्पायुषो जनाः । 
अनिदिष्टायुषः सवं कालचिन्ता कथं श्रिये ।॥५॥ 
ध्रीर्दवर कहते हं --अब साधारण खूप से पुरश्चरणविधि का उपदेश करता 
हं । श्रवण करो । इसके अनुष्ठान कै व्थि कोई समय अशुभ नहीं है, कोई स्थानं 
भी अदुभ नहीं हं । दिन अथवा राति को भौ कोई विशेषता नहीं है । महानिशा 
अथवा सन्ध्या में अनुष्ठान कौ भी कोई महत्ता नहीं है । हे महेशानी ! अनुष्ठान 
कै समय अथवा असमय का विचार करना मी ्रान्तिदही हं । 
हु श्रिये ! हें महामाये । कलिकाक मे मनुष्य अत्पायु होते हैँ । समस्त 
श्राणीगण को भायु का कोई निश्चित कारु नहीं हं ( अर्थात्‌ कोई अधिकं आयु 


( । ५५.) 


ने है, कोद अपेक्षाङ्त अल्पायु है ) । भतणएब काल चिन्तन करना कैसे 
उचित है ? ।।२-५॥ | | | 
यत्कालं ब्रह्मचिन्तायां प्त्कालं सफलं प्रिये । 
$रस्चर्याविधौ देवौ क्रालचिन्ता न चाचरेत्‌ ॥६॥! 
नात्र शुद्धाद्यपेक्नास्ति न निषिद्धयादि भूषणम्‌ । 
दिकूकालनियमो नाच स्थित्यादिनियमो न हि ॥७॥ 
न जपेत्‌ कालनियमो नार्चादिष्वपि सुन्दरी । 
स्वेच्छाचारोऽत्र नियमों महामन्त्रस्य साधने । ।८॥ 
टे प्रिये { जिस कारु मे ब्रह्मचिन्तना हो सके, वही काल विहित है । हें 
ध्वी । पुरञ्चरण विधिमें किसी भी प्रकार की काठचिन्तना नहीं करे ।. इस 
प्म्बन्य मे किसौ भी प्रकार की शुद्धि की अश्वा नहीं है । 
निषिद्ध भी कुछ नही है । ददा तथा काठ का भो कोई प्रतिबन्वक्‌ नियम 
भीं हं । अर्थात्‌ किसी स्थान का भी विधान नहीं है । हे सुन्दरी ! जपमेंभी 
कोई काल नियम प्रभावी नटीं हो, सकता । इसी प्रकार पूजन का भौ को$ काक 
नियम नहीं हं । इस महाम साधन में स्वेच्छाचार हौ नियम हं ॥६-८॥ 
नाधर्मा विचते सुश्रु प्रचरेत्‌ दुष्टमानसः। 
जभ्बुदटीपे च वषे च कलो भारतसलके ।॥ 8 ।) € 
षण्मासादपि गिरिजे जपात्‌ सिद्धिनं संगयः। ¦ 
मन्वोक्तं सवेतन्त्ेषु तदद्य कथयामि ते ॥१०॥ 
सुममे शणः चावङ्खो कल्याणी कमतेक्षणे । 
कलो च भारतेवषे ये न सिष्दिः प्रजायते ॥११। 
हे सुभ्रु ! जम्बुद्वीप में भारतनामकं वषं मे कोई अधर्म नहीं है । केवल दष्ट 
भन ही भ्रमित होता है । है गिरिजे ! छ मास में ही जप द्वारा सिद्धि भि जाती 
है । यह निःसंदिग्ध ह । समस्त तत्रो मेँ जो मंत्र कहा गया है, वह्‌ नै तुमसे क्ता 
है। हे सुभगे ˆ कमल जंसे नेतरौ माटी ! सुन्दर अंगो वारी कत्याणी ! ` हस 
ककिकिाल म भारतवषं मे जैसे सिद्धि मिरु सकती है, उसे सुनो । ॥९-११॥ 
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तत॒ सर्वं कथयाम्यद्य सावधानावधारय । 
कालिक्नाले वरारोहे जपत प्रशस्यते ॥ १२॥ 
न तिथिनं व्रतः होमं स्नानं सन्ध्या प्रशस्यते । 
पुरश्चर्यां विना देवी कलौ मन्तं न साधयेत्‌ ॥१३॥ 


आज मै वह सव तत्व करहरगा । हें वरारोह ` कक्कर में केवलं जप ही 
धरस्य है 1 इसमें तिथि, त्रत, ढाम स्नान, स्वया का कोई भी नियम नही हं । 
ह देवी ! पुरस्चरण के अतिरिवत कोई भो सावना करना कक्कर में उचित 
भीं टे ।। १९-१३।। 
सत्यत्रेतायगं देवि दइापरं सुखसाधनम्‌ । 
कलिकाले दुराधष सवंदुःखमयं सदा ॥ १४॥ . 
सारंदहि सवं तंत्रणां महाकालोबु केथ्यते। 
प्रातःकृत्यादिकं कृत्वा लतः स्नानं समाचरत ॥१५॥ 
कत्वा सन्ध्या तपण संक्षेपेण वरानने। 
पूजां चैव॒ वरारोहे यस्य यत॒ प्टलक्रमात्‌ ।(१६॥। 
> देवी ! सत्य त्रेता तथा द्वापर यग मे सुखपूर्वंक साधना सम्पच्च हो जाती 
है । कलिका मे साधना अत्यन्त दुःखमय तथा कष्ट साध्य हं । महाकारा कीं 
साधना तं समस्त तंव का सारतत्वं सच्निहित रहता हे । प्रातः काल मं नित्यकृत्यं 
समाप्त करके स्नानादि करे । 
हे वरानने ! तदनन्तर संक्षेप मेँ सन्ध्या तथा तपंण करे । पूर्वोक्त चतुर्थं 
पटक में जिस पूजा का उपदेश दिया गया हँ, उसंके अनुसार पूजा का समापन 
कर ॥१४-१६॥। 
पूजाद्वारे च विन्वस्य बलि ददात्‌ यथाक्रमम्‌ । 
प्राणायामव्रयञ्यौव माषभक्तर्बाधि तथा ।१७॥) 
` ~ पूलाष्ार पर यथाक्रम से बलि प्रदान कर । ट्सके पश्चात्‌ तीन बार प्राणायाम 
करके उद के दाल की खिचडी इषटदेबौ को उपहार स्वरूप अपित कर ।१७। 


| 


( ७ .) 


संरत्पोपास्य देवेशी बलिदानस्य साधकः । 
आदौ गणपतेर्बीजं गमित्येकाक्षरं विदुः ॥१८॥ 
हे देवी ! साधक पूर्वोक्त वछ्िदान के लिये संकल्प करके सवंप्रथम “गं” रूप 
एकाक्षर बीज लिखे यह तत्रविद्‌ कहते है ॥१८॥ 


भुमौ विलिख्य गुप्तेन बलि पिण्डोपमं ततः ॥१६॥ 
= ग गणपतये स्वाहा इति मंत्रेण साधकः। 
बलिमित्थंख सर्व॑त्र॒ वीजोपरि प्रदापयेत्‌ ॥२०॥ 
भूमिम उस एकाक्षार मंत्र बीज को गुसरूप से ( उपांशुरूप से ) छिखे । 
तत्पश्चात्‌ साघक उस उद दारु की खिचडी का पिण्ड बनाये । अब ऊ मं गण- 
तये स्वाहा” मव का उच्चारण करते हुये उस छिखित मत्रबीज के उपर इस 
पिण्ड की बलि दे ॥१९-२०॥ | 


ॐ भेरवाय ततः स्वाहा भेरवाय वलिस्ततः। 

क्षं क्षेत्रपालाय स्वाहा क्षेत्रपाल बलि ततः ॥२१॥ 

ॐ यां योगिनिम्यो नमः स्वाहा च योगिनी बलिम्‌ । 

सम्पूज्य विधिना दद्यात. पववत. कमतो बलिम. ॥२२॥ 

कभौपकथनं देवि त्यजेदत्र सुरालये ।२३॥ 
सके अनन्तर भरव के ल्यि ॐ भैरवाय स्वाहा दारा, क्षेपा के स्यि 
^ अं कषेतरपालाय स्वाहा ', तथा योगिनी के लिय ॐ यां योगिनीभ्यो नमः स्वाहा” 
दारा बि प्रदान करं । विधिपूवेक प्रत्यक की पूजा करने के उपरान्त ही वि 
देना चाहिये । हे देवी ! इख देवाख्य मे कभौ भी कथनोपकथन ( वार्तााय ) 
न करे । २१-९२॥। 


पूवं गणपतेभद्र उत्तरे भेरवाय च। 
परिचमे क्षेत्रपालाय योगिन्यै दक्षिणे ददेत. ॥२४।। 


हे भद्रे। पृं दिशा मे गणपति को, .उत्तर मे भैरव को, पश्चिम मे क्षे्रपार को 
तथा योगिनी को दक्षिण मे बि दे।२४।। 








( ५८ ) 


इन्द्रादिभ्यो बलि दद्यात. आत्मकल्याणहेतवे । 
तदा सिद्धिमवाप्नोति चान्यथा हास्य केवलम. ।॥।२५। 


अपनी कल्याण प्रगति के चयि इन्द्रादि देवताओं को भी यह बलि प्रदानं करे + 
दससे सिद्धि मिक जाती है, अन्यथा समस्त साघन हास्थास्पद स्थिति मे परिणत 
, होने कौ संभावना हं ।२५॥ 
पलेकं माषटढृत्पश्च ` पलमेकच तण्डुलम्‌ । 
अर्धतोलं धृतञ्नैव दधिमर्धाद्धतोलकम, ।२६।। 
दकंरंकलोलकेन बलि दद्यात. सुसिद्धये । 
एतेवां सहयोगेन बलिभंवति शाम्भवी ॥२७॥ 
पूजास्थाने तथा भद्रे कमबोजं लिखेततः । 
यन्द्रविन्दुमयं बीजं क मंवीज  इतीरितम. ॥२८॥ 
स्थापयेदासनं तत्र॒ पूजयेत. पटलक्रमात्‌ । 
भूतशुद्धं ततः कृत्वा प्राणायामं ततः परम ॥२९६॥ 





हे शाम्भवी ! एकपल उर्द की दाल, एकपल तण्डुल ( चावर्‌ ), आघातोला धूत, 
चौथाई तोला दवि तथा उककृष्ट सिद्धि के च्य एक तोला शकरा को मिखाकर 
जो बि द्रव्य बनता ह, उसके हारा बल्दान करं । 

ह भद्रे ! अब पृजास्थान मेँ कूम॑बीज च्खे । केवलमात्र चन्द्रविन्दु ही 
कर्मबीजं ह अब वहाँ आसन क्गाकर चतुर्थं पटल मे उक्त विधि के अनुसार 
गुलन करे । प्रथमतः भृतदुद्धि करे, तदनन्तर प्राणायाम करे ।२६-२९॥ | 

अङ्गन्यासं करन्यासं मातृकान्यासमेव च । 

यः क र्यान्मातृ न्यासं स रिवो नात्र संशयः ॥३०॥। 

तक्तस्तु भस्मतिलकः रुद्राक्षं धारयेत्ततः । 

रुद्राक्षस्य च महात्म्यं भस्मनञ्य श्यृणु प्रिये ॥३१।। 
जगशन्यास, करन्यास तथा मातुकान्यास करं । मातृकान्यास करते वाजे साक्षात्‌ 
श्षिव है । यह्‌ निःसंदिग्ध हँ । 


^ ४ (# ८९) 


अव भस्म का तिच्क करे । रुद्राक्ष धारण करे । अथ रुद्राक्ष क माहात्म्य को 
क्ता हुं । ह भिये ! सुनो ॥२३०-३१॥ 
आग्नेयमुच्यते भस्म दुरधगोसषय सम्मवम्‌ । 
शोधयेन्मलमन्त्रेण अष्टोत्तरयगतं जपन्‌ ॥३२॥ 
शिरोदेशे लले च स्कन्धयोधं प्रदेशके) ` 
बाहवोः ` पाश्वेहये देवि कण्ठदेशे हदि श्रिये । 
भ्रतियु्मे पृष्ठदेशे नाभौ तुण्डे महेक्वरी ॥३३॥ : 
कपराद्राहुपयेन्तं कक्षे ग्रीबासु पार्वती । 
सर्वाङ्खं लेपयेत्‌ देदौ किमन्यतु कथयामि ते ।॥३४। 
दुर्ध तथा गोमय के हारा निमित भस्म को आग्नेय भस्म कहते है ( गोदुर्ध तथा 
गाय के गोबर को मिलाकर जलाने से यह भस्म निमित होती है ) इस भस्म को 
१०८ बार मूल मंत्र के जप द्वारा चोधित कर । | 
दे महेशरी ! मस्तक, क्लाट, स्कन्ध, भप्रदेश, बाहुद्रय, पाठ््वद्य, कण्ठ तथा 
हृदय में, उभय कण मे, पृषठदेश मे, नाभि मे, मुख, कन्धा से केकर बाहुपयन्त 
लगाये । हे पार्वती ! इत प्रकार से सर्वाग में भस्म का केन करना चाहिये । 
अब इस विषय में ओर क्या कटा जा सक्तां है ॥३२-३४॥ 
मध्यमसानतामिकाङ्कष्ठन तिलकं ततः। 
तिलक तिस्त्ररेखा स्यात्‌ रेखानां नवधा मतः । 
पृथिव्यग्निस्तथा शक्तिः क्रियाशक्तिमेहेरवरः ॥२५॥ 
देवः. प्रथमरेखायां भक्त्याते परिकीत्तितः। 
नमस्वाङ्चेव सुभगे द्वितोया चेवं देवता । 
परमात्मा शिवो देव देवस्तृतीयायार्च देवता । 
एतान्नित्यं नमस्फत्य त्रिषुण्डू धारयेत यदि ॥३६॥ 
तिलक मं तीन रेखा करे । नौ संस्यक्त रेखाये तांत्रिक अंगीकृत करते है । 
ये देवत्य कै प्रतीक है --यथा पृथ्वी, अग्नि, तथा शक्ति ( अथवा क्रियारानित | 
महेश्वर ) । 
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हे सुभगे ! प्रथमरेखा के देवता हं महादेव । द्वितीय के देवता नभस्वान्‌ 
हं तथा तृतीय के देवता हँ परमात्मा शिव । इन्टं तमस्कार करे, तदनन्तरं त्रिपुण्ड 
चारण केरे ॥३५-३६।। 

महेरवर व्रतमिदं कृत्वा सिद्धीरवरो भवेत्‌ । 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वनस्थो वा यतिस्तथा ॥३७॥। 
श्रेष्ठ सिद्धि मिल्तीहै। जो कोई भी 


दस महेदवर व्रत का अनुष्ठान करलं से 
सिद्धि प्राप्त कर केता हं 1३७1 


रहा चारी, गृहस्था, वनस्थ, अथवा यति हो वहु 
महापातकसंघाते मुच्यते स्वंपातकात्‌ । 
तथान्यक्षत्रविटशुद्रा स्व्रीहत्यादिषु पातकः ॥३८॥ 
वोर ब्राहमण ट्व्याम्यां मुच्यते सुभगेश्री | 
अमंत्त्रेणापि यः कुर्यातु ज्ञात्वा च महिमोचतिय्‌ ।॥३६॥। 
त्रिपुण्ड भाल तिलको मुच्यते स॒वंपातकः। 
परद्रव्यापहरणं परदारःभिमषेणम्‌ ॥।४०॥ 
परनिन्दा परक्षेत्रे हरणं परपीडनम्‌ । 
असत्य वाक्य प शुन्यं पारुष्यं देवविक्रयप्‌ ॥४१॥ 
कृटसाध्यं तव्रतत्यागं कंतवं नोचसेवनम्‌ । 
गो मृगाणां हिरण्यस्य तिल कम्बलं वाससाम्‌ ।४२॥ 
अच्च धान्य कुडादीनां तीचेभ्योऽपि परिग्रहम्‌ । 
दासीवेरयाघु कष्णासु वुषलीयु नटीसु चे || ४२।। 
रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च सङ्खमे।\ 
मांसचर्मरसादीनां लवणस्य च विक्रयम्‌ ।(४४॥ 
इस प्रकार अनुष्ठान करने से जहापातकों से मुकिति प्रास्त हो जाती हं 1 समस्त 
पाप समूह से मुक्ति मिल जाती है 1 क्षत्रिय, वैरस्य, शुद्र तथा स्त्रीहत्या का पातक 
मीख्ट जातादहै। हि सुमगेश्वरी । भस्मधारण कौ महिमा जानकर, विना म॑त्रो- 
च्चवारणके ही जो भस्म ख्गाते हँ वे भो वीर तथां ब्राह्मण की हृत्या से मुक्त हो जाते 
है । जिनके ललाट पर त्रिपुण्ड खगा है, वे सव॑पातक सम्‌ह से मुक्त. हँ । यहाँ तक कि 
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अरुदरन्यापहरण, परस्तीगमन, परनिन्दा, अन्य के खेत जमीन को हरल -वंीडन, 
असत्य तथा कठोर वचन, पिशुनता, देव विक्रय, काटसाक्ष्य, त्रत त्याग, केतव, 
नोच की सेवा, गो-मृग-सुवर्ण-तिल-कम्बल-वस्तर अन्न-घान्य-कुशादि करा नीच व्यक्ति 
से दान लेना, दासी-वेश्या-छरष्णा-वृषरी-नटी-रजस्वला-कन्या-विधवा के साथ संगम, 
ससि-चमं-रस-ङ्वण बेचना आदि पाप से मुक्ति मिल जाती है ॥३८-४४।। 
एवं स्पाण्यसंख्यानि पापानि विविधानि च। 
सद्य एव विनश्यन्ति त्रिषुण्ड्ध्य च॒ धारणात्‌ ।\४५॥ 
रिव द्रव्थपहुरणातु शिवनिन्दा कूुत्चित्‌ । 
निन्दायाः रिषभक्तानां प्रायर्चितेनं शुद्धयति ॥४६॥ 
इस प्रकार असंख्य पाप त्रिपुण्ड धारण करते सात्र से विनष्टहौ जाते हैं। 
-शिवद्रव्यापहूरण अथवा शिवनिन्दा करते से, किवा शिवभक्त की निन्दा द्वारां 
जो पाप उत्पन्न होता है, वह प्रायश्चित्त से भी नष्ट हो सकता ह 11४५-४६॥ 
त्रिपु शिरसा धृत्वा तत्क्षणादेव णुद्धयति । 
देवद्रव्यापहुरणे ब्रह्मस्वहरणेन च ।\४७॥ 
देवता का द्रव्य अपहूरण करना अथवा ब्रह्मस्वापहरण से जो पाप र्गता ह, 
-वह्‌ तरिषुण्ड घारण के श्लाथ-साथ नष्ट हो जाता हं ।।४७॥ 
कृलान्यग्नय एवात्र विनश्यन्ति सदाशिवे । 
महादेवि यहाभागे ब्राह्मणातिक्रमेण च । 
कुलरक्षा भवत्यस्मात्‌ त्िपुण्डस्य च सेवनात्‌ ।॥\४८॥ 
सुद्राक्ष यस्य देहेषु ललाटेषु त्रिपुण्डूकम्‌ । 
यदि स्यात्‌ स च चण्डालः सवेवर्णोत्तमोत्तमः।४६।। 
यानि तोर्थानि लोकेऽस्मिन्‌ गं ङ्काद्या सरितश्च याः। 
स्नातो मवति सर्वत्र यल्ललाटे त्रिषुष्ड्कम्‌ ।।५०॥ 
हे सदाशिवे ! है महादेवी ! हे महासागे ! ब्राह्मण का अपमान करने पर 
। न्म में अपमानकारी विनाश को प्राप्तो जाता है। इस स्थित्तिमे भी 
त्िपृण्डूवारण द्वारा वंशरक्षा हो सकती है ! जिनके शरीर सद्राक्ष तथा कलाट पर 
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त्रिपुण्ड है, वे चाण्डार होने पर भी सवश्वष्ट हं । जा ललाट पर त्रिपण धारणः 
करते है, वे ईस मृत्युलोक में तीथं हं ओर पवित्र नदी मं स्नान करनं के समान 
पवित्र हुं ॥४८-५०॥ 

सप्तकोटिमटामंत्र उपमंन्वास्तथव च । 

श्री विष्णोः कोटि मन्त्रश्च कोटि मन्त्रः शिवस्य च। 

ने स्वं तेन जप्ताच यो विभति त्रि्ुण्ड्कस्‌ ।॥*५१॥ 

जो रलाट पर त्रिपुण्ड धारण करता ह, उसे उस फठ की प्राप्ति होती हं, 

जो फर करोड बार विष्णु के महामंत्र जप दारा तथा शिव के करोड मंत्र जप्‌ 
दारा प्राप्त होता हं ।५१।। 

सहस्त्र पूवं जातानां सहस्त्रं च जनिष्यतामर । 

स्ववंशजातान्‌ मर्त्यानां उद्धरेत्‌ यस्त्िपृण्डकृत्‌ ॥५२॥। 

षड़दवयं गुणोपेतः प्राप्य दिन्यवधूस्ततः। 

दिव्यं विमानमारुद्य दिन्यस्वीरतसेवितः ।॥५३॥। 

विद्याधराणां सिद्धानां गन्धर्वाणां महौोजसामु । 

इन्द्रादिलोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमम्‌ ॥{४।। 


जो त्रिपुण्ड धारण करता ह उसके एक हजार पदी के पूवं॑पुरुषो तथा एकः 


हजार पीढी के जन्म लेने वले वंशजो का उद्धार हो जाता हं। 


महिमा आदि षडंख्वयं, दिव्य शरीर प्राप्त हता हं ओर वे दिन्य कान 
पर आरोहण करते हये देवां द्धनाभों द्वारा सेवित हौ जाते हं । 


विद्याधर, सिद्ध, गन्धवंँ एवं महातेजश्वी इन्द्रादि के खोकों का वह्‌ क्रमश्चः. 


भोग करता ह । ५२-५४॥। 
भक्त्वा भोगान्‌ सुविपुलं प्रदेशानां पुरषुच। 
हणः पदमासाद्य तत्र॒ वत्पायुतं वसेत्‌ ।५५॥ 
विष्णुलोके च रमतं आब्रह्मणः शतायुषम्‌ । 
शिवलोके ततः प्राप्य रमतं कालमक्षयम्‌ ।॥५६॥। 
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र्हा यथेच्छति भोग करते हुये अयुत कल्पो तक ब्र ह्या के पद पर प्रतिष्ठित 
होता हं । तदनन्तर विष्णुलोके मे १०० ब्रह्माओं के काक पर्यन्त विराजित 
रहकर अक्षय कार तक जिवलोकं में वास करता ह ॥ ५५-५६।। 
हिवसायुज्यनाप्नोत्ति न स भूयोऽपि जायते । 
रवे विष्णौ च सौरे च गाणपत्येषु पार्वती ॥५७॥ 
हे पार्वती । चत्र, वैष्णव, सौर तथा गाणपत्य अथवा किसी भी सम्ध्रदाय 
के व्यक्तिक्योंन दहो, वे उपके द्वारा शिवसायुज्य प्राप्त कर क्ते हैः। वे पुनः 
जन्म तहीं ठेते ॥५७॥। 
राक्तिरूपा च या गौः स्यात्त. तस्या गोमयथसम्भवम्‌ । 
भस्म तेषु महेशानि विशिष्ठ परिकीत्नितम्‌ ॥५८॥ 
शवोऽपि च बरारोहै सागुण्यं बरदणिनी । 
शक्तो प्रलस्तमोक्षं हि भस्म यौवन जीवने ॥५६॥ 
अन्येषां गोकरीषेण अस्म शक्त्यादिकेष्वपि । 
सामान्यमेतत. सुश्रोणि विशेषं श्ण मत्प्रिये ।६०॥। 
गौ शवित रूपा ह । गोमय से निर्मित भस्म विशिष्ट रक्ति प्रदायिका होती 
ड । हे महलानी 1 यह्‌ तन्त्रो मे कहा यया हे । 
ठे वरबणिनी । श्ैवगण सागुण्य प्राप्त करते हँ 1 शाक्तो के लियि भर्म 
यौवन तथा जीवन देने वाली है । अन्य लोगों के ल्य भी यह्‌ हितकारी होती 
ॐ । दे सृश्चोणी ! यहे इसका सामान्य लक्षण गुण कहां गया 1 अव इसके विलिष्टं 
गुणों को सुनो ।५८-६०॥ | 
करीोषभस्मादवघे होमं भस्म महाफलम्‌ । 
होमं भस्मात. कोटिगुणं विष्णुयोगं महेश्वरी ॥६१॥। 
शिवहोम तद्धिगुणं तरु पाक्त श्यण्‌ सुन्दरो । 
स्वोयेष्ट देवता होम मनन्त प्रियवादिनी ॥६२॥ 
तन्माहात्म्यमहं वक्तु वक््रोटिशते रपि। 
न समर्थो योगमागं किमस्यत. कथयामि तं ॥६२॥ 
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> अनघे 1 करीव भस्म की तुलना में होम की भस्म का फल अधिक कह 
जाता है । हे महेश्वरी ! होम भस्म कौ तुलना में विष्णुयोग की भस्ममे 
कोटिगण फर है । तदपेक्षा द्विगुणित फर शिवयोग की भस्म का ह । हे सुन्दरी ८ 
हे प्रियवादिनी । अपने इष्ट देवता के ल्थि होम करते से उत्पन्न भस्म अनन्त 
फलप्रदादिका कही गयी है ।. सैकडो-करोडों मुख के द्वारा भी इसका माहात्म्य 
नयो कहा जा सकता । योग मागं के सम्बन्ध मे अधिक वधा कहं ॥६१-६३॥। 


होमः कलियुगे देवि अम्बुदरीपस्य वेधके । 
मारतास्ये महाकाली दशांशं कमतः रिवे ॥६४॥। 
नास्तिकास्ते महामोहे केवलं होमभाचरेतु | 
लक्चस्वाप्ययुतस्वापि सहस्वस्ना वरानने ६१५} 
अष्टाधिकशतम्बापि काम्यहौमं प्रकल्पयेत्‌ । 
नित्यहोमशच क्ेव्यं शक्त्या च परमेश्वरी ॥६५॥। 
प्रजपेचचित्म पूजायामष्टोत्तर सहस्त्रम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं यापि अष्ट पंच्ाञ्चतं चरेत्‌ ।1६७॥। 
` ह महाकाली ! हैं देवी ! कलियुग मे जम्बुहीपान्त्गत्‌ भारतवषं में क्रमशः 
दशांश हवन फर्प्रद होता ह । दे महामोहं । जो नास्तिक हः वे केवर होम का 
अनुष्ठान करे ! टै बरानते । उस होम कौ लक्ष, अयुत अथवा सहस्त्र भी किया 
जा सकता हे 1 कामनाप्‌ति के च्वि अष्टोत्तरशत भी क्ियाजा सकता हें 
परमेद्वरी । चक्ति के अनुसार नित्य होम का अनुष्ठान करना चाहिये । 


नित्यप्‌जा काल में अष्टोत्तर सहस्व (१००८) जप करे । यदि इतना न कर 


सषि तब १०८ या ५८ जप करे ॥६४-६७। 


अष्टयिशषत संख्यकम्जा अष्टाविशतिमेव च। 
अष्टदल द्वादशच दलाष्टौ च विधानतः ।६८।। 
तोमञ्चव महैल्ानि एततसंव्याविधानतः । 
एवं क्ष्वेत्र देवेशि नित्यकमं महोत्सवः ।६६॥ 


॥ न > "` च 
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अथवा ३८, २८ जप नरे। इतनाभीन कर सके तब १८, १२, १० 
अथवा € जप अवश्य करे 1 हे महेशानी । जप की सख्या के अनुसार होम करे 1 
हे देवेशी ! इस प्रकार सवंदा-सर्द॑त्र नित्य कमं रूप मद्रान्‌ उत्सव का अनुष्ठान 
करता रह ।{६८-६९॥ 

इत्थं प्रकार यत्‌ भस्म अद्ध संलिप्य साधघकः। 
मालाञ्चेव महेशानि नरास्थ्यदुभुत पूजितम्‌ ॥७०॥। 
हस प्रकार से जो भस्म निर्मित होती है, उसका अपने अंगों मे ठेपन करके 
माखा धारण करे मनुष्य के अस्थि की माला पहने ॥७०।। 
गले ददयाद्रासोहे शक्तश्चेत्‌ दिव्यनासिके | 
रुद्राक्ष माल्यं संबायः ततः श्रृणु मम श्रिये ॥७१॥ 
एवं कृर्दा तया सादं पितृभूमौ स्थितं मया । 
सुभगे श्रृणु सुश्रोणि रुद्राक्षं परमं पदम्‌ ।॥७२॥ 

हे दिन्य मासिका वाली | नरास्थि की मारा के अनन्तर रद्राक्ष की माला 
पहते । हे श्रिये । एेसी माला धारण करक मेँ तुम्हारे साथ इमान में रहता हूं । 
हे सुश्रोणी ! हे सुभगे ! साधक का परमपद हं सुद्राक्न [७१-७२।। 

सवं पायक्षयकरं रुद्राक्षं ब्रह्मणीदवरि । 
अभृक्तो वापि भुक्तो वा नीचा नीचतरोऽपि वा ॥॥७३॥। 

हे ब्रह्मभीस्वरी । शदराश्न सतं पापों का नाग रता हे । भोजन किये बिना, 
भोजन करके, जिस किसी भी अवस्था मे, नीच व्यक्ति भी 1७३॥ 

सद्राक्षं धारयेत यस्तु मुच्यते सवंपातकात्‌। 
सद्राक्षघारणं पुण्यं कवल्य सदशं भवेतु ।।७४।। 
सद्राक्ष धारण के दवाय समस्त पापों से मुवत्त हौ जाता है 1 यह्‌ अत्यन्त पुण्य 
कमं है 1 इसे ारम करना ही मोक्ष कै समान स्थिति कटी गयी हं ॥७४॥ 
महाव्रतमिदं पुण्यं त्रिकोटितीथं संयुतम्‌ ' 
सहस्त्रं धारयेत्‌ यस्तु द्राक्षाणां शुचिस्मिते ।॥७५॥ 
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यह्‌ तीन कोटि तीथं भण के समान पुण्य दायक त्रत ह । हं शुचिस्मतै + 
जो साघक सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करता हं दह--)!७५॥ 
तं नकति सुराः सवे यथा रुद्रस्तथव सः। 
अभावे तु सहस्रस्य बाहुवोः षोडश षोडः ।!७६।। 
समस्त देवगणो द्वारा उसी प्रकार से प्रणम्य हो जातादै, जैमे रद्र ! अर्थात्‌ 
उसमें तथा स्ट मे कोई भेद ही नहीं रह्‌ जाता} सहस्र रुद्राश्च के अमावमें 
दोनो भुजाओं मे १६-१६ ही घारण करे ॥७६॥ 
एकं शिखायां कवचयोर्ादल्च दादश क्रमात्‌ । 
द्ाविशत्‌ कण्ठदेशे तु चत्वारिंशत्‌ शिरे तथा ।।७७॥ 
एक सद्राक्च शिखा मे, द्रादश~द्रादश कवच मे, ३२ ( ्ात्रिशत्‌ ) रुद्राक्ष 
कण्ठ में जौर मस्तक पर ४४ (चत्वारिक्षत) ररक्ष धारण करं ॥७७। 
उभयो कणंयोः षट्‌ षट्‌ हूदि अष्टोत्तर तमू । 
यो धारयति रद्राक्षान्‌ रुभ्रवत्‌ स च पुजितः॥७८॥ 
६-६ सद्राक्ष उभय कर्णो में, हृदय पर १०८ रुद्रश्च घारण करे) एेसा 
साधक जगत्‌ में रुद्र कै समान पूजित हो जाता ह ॥1७८॥। . 
मुक्ता-प्रवल-स्फटिकः सूयेन्दु-मणि कां खनेः । 
समेतान्‌ धारयेत यस्तु श्द्राक्नान्‌ शिव.एव सः ।॥७६॥ 


मुक्ता, प्रवाल, स्फटिक, सुयंकान्तमणि, चन्दरकान्तमणि अथवा सुवणं के हारा 
ग्रथित स्द्राक्ष जो-जौ धारण करताहै, वह मनुष्य साक्षात्‌ रिव के समान 


हे ॥७९ 
केढलानपि रस्द्रक्षान्‌ यो विभक्ति वरानने) 
तं न स्पृशन्ति पापानि तिमिराणीव मास्करः॥८०॥ 
हे वरानने ! जो साधक केवर सृद्राक्ष धारण कररता ह, वह्‌ पापस्पशं से 
रिति हो जाता हे । उसी प्रकार जसे क्रि अंधकार कभी मी सूयं स्पर्शा नहीं कर 
सकता ।।८०॥ | 


| 
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रुद्राक्षमालया जप्तो मन््रोऽनन्त-फलप्रदः । 
यस्याङ्के नास्ति रुद्राक्षं एकोऽपि वरबणिनी । 
तस्य जन्म निरथं स्यात्‌ त्रिपुण्ड रहितं यथा ॥=१॥। 
रद्र माल द्वारा जप करने से अनन्त फल मिलता है । हे वरवणिनी [ 
जिसके अंगों मे एक भी रुद्राक्ष नहीं है उसका जन्म उसी प्रकार निरथंक ह 
जसे त्रिपुण्ड रहित का होता हँ ॥८१॥ 
रुद्राक्षं सस्तके बद्धा ल्चिर-स्नानं करोतियः, 
गं ज्गास्नान-फलं तस्य जायते नात्र संञ्चयः॥८२॥ 
जो व्यक्ति मस्तक पर रुद्राक्ष बन्धन करके सिरसे स्नान करता हे, उसे 
गंगा स्नान के समान फल मिल जाता है । यह निःसंदिग्ध ह ॥८२॥ 


रुद्राक्षं ॒पूजयेत्‌ स्तु विना तोयाभिषेचनेः। 
यत्‌ फलं शिव पूजायां तदवाप्नोति निरिचितम्‌ ॥८३॥ 
जो जकलाभिषक से श््राक्ष पूजन करता है, उसे दिव ॒पृजा जेसा फल प्रास 
होता हं । यह्‌ भी निखुंदिरध है 1८३11 
एकवक्त्रः पच:वत्रेः-स्त्रयोदर-मुखेस्तथा । 
चतुद्दश .मुखेज्जप्त्वा सर्वसिद्धिः प्रजायति ।॥ ८४॥ 
एकमुखी, पंचमृखी, तयोदशमुखी अथवा चतुरद॑शमुखी रुद्राक्ष से जप करते 
यर सवंसिद्धि प्राप्त हो जाती ह ।८४॥ । 
कि बहुक्त्या वरारोहे कुत्वा गतिकमदभृतम्‌ । 
रुद्राक्षं यत्नतो धृत्वा शिव एव स साधकः ॥८५॥ 
हे वरारोहे ! अधिक कहते का क्या प्रयोजन ! सुद्राक्षधारी शिव के समान 
दो जाता ह ।॥८१५॥ 
भस्मना तिलेक कत्वा पश्चात्‌ रुद्राक्ष-घारणम्‌ । 
प्राणायामं ततः कंत्वा संकल्प्योषास्य साधकः ॥८६॥ 
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भस्म का तिलक लगाकर दद्राक्ष धारण करे । तदनन्तर साधक त्रणायाम 
भौर स॒कल्प के द्वारा उपासना प्रारम्भ करे ॥८६॥ 
मूलमंत्र-सिद्धिकामः कुर्याच्च वणं-पुजनम्‌ । 
षटत्रिशत्‌-बण-मालार्च्वा विस्तारोचचति-शालिन) ॥८७॥ 
मूलम की सिद्धि के स्यि वर्णमाला की' पूजा कर । हे विस्तारोन्नतिः 
शालिनी । ३६ वर्णमाराओं का पूजन विहित ह ॥ ८७1 
विलिप्य चन्दनं शुद्धं सवंवणिमके घटे । 
स्ववियव-संयुक्तात्‌ दिलिख्य मात्रुङाक्षराच्‌ ॥=८॥ 
` स्व॑वर्णात्मक घट मेँ विशुद्ध चन्दन का ठेपन कर सर्वं अग्यवों के साय 
मातुकाक्षरों को लिखि । ( वट का तात्य पंचभूतात्मक्र देहं भीहं। अर्थात्‌ 
स्व॑वणंयुक्तं इस शरीर में मातुकाक्षरों कौ भावना करना चाये ) ॥८८॥ 
जरुर सम्पुज्य विधिवत्‌ घट-स्थापनमाचरेत्‌ । 
प-चखादन्मातरका-वर्णान्‌ पूजयेत्‌ तिंभवक्रमात.॥८९॥ 
विचिपूर्वक गुस्पूना करके घट स्थापन करे । तदनन्तर अनुलोम क्रम से 
५० मातुकाओं का पूजन करे ॥८९॥ 
सत्व स्वरूपिणी ध्यानम्‌ 
णुदल-विद्यत प्रतीकाचां ह्विभजां लोल-लोचनाप्‌ । 
कृष्णाम्बर-परीधानां शुल्क-वस्ोत्तयोथिणीम्‌ ॥९५॥ 
सत्वस्वरूपिणो ध्यान--प्रफ़क चित्त से पंचोपचार पूजन समापन करके 
ध्यान करे । विद्युत कै समान भास्वर प्रकाशयुता, चपलनयना, द्विभुजा, इष्णाम्बरः 
परिधान युक्ता तथा बुभ वसन दारा रचित उत्तरीय वाली --॥९०॥ 
नानाभरण-गुषाडणां सिदूर-तिलकोञ्लाम्‌ । 
कृटाक्-विशिखोद्दीप्त अंज्जनाल्जित-लोचनास्‌ ॥६१॥ 
मंव्रसिद्धि प्रदं नित्थां ध्यायेत. सत्व-स्वरूपिणीम्‌ । 
रक्त-विद्य॒त भरतीकाशां द्विभूजां लोल-लोचनाम्‌ ॥€२॥ 
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रजः स्वरूविणी ध्यानम्‌ 


णुक्लाम्बर-परीधानां कष्ण-वस्त्रोत्तरीयिणौम्‌ 
नानाभरण-भूषाडयां सिन्दूर तिलकोज्वलाम्‌ ॥&€३॥। 
कटाक्ष दिक्चिखोदीप्त-अज्जनाज्जित-लोचानाम्‌ । 
मन््र-सिद्धि-ग्रदां-नित्यां ध्यायेत. रजः स्वरूपिणोम्‌ ॥ € ४४ 
जो विविध आभरण-~भूषणादि के दारा सुशोभिता हँ, जो सिन्दुर्‌ तिलक 
कै द्वारा उज्वल बनी दहं, जो कटाक्ष बाण से उदीप है, जिनके नेत्र अर्जन से 
चित है, वे सतत्‌ मन्त्र सिद्धिप्रद, रोहित विद्युत समप्रभ, द्विभुजा, चपलः 
नयना तथा सत्वस्वरूपिणी हं । 
रजः स्वरूपिण ध्यान--जो शुल्कं वस्व॒ परिहिता, इृष्णवणं वस्त कै 
उत्तरीय को घारण करने वाटी विविध आभूषण जौर आभरणो से शोभयमान, 
सिन्दूर तिलक दारा सुशोभित, कटाक्ष बाणो से उदीप अंजन चचित नेत्र वारी 
सतत मन्त्र सिद्धि प्रदा रजः स्वरूपिणी का ध्यान करे ॥ ९४1) 
तमः स्वरूपिगी ध्यानम्‌ 
भ्रमत -भ्रमर-संद्धायां द्विभृजां लोल-लोचनाम्‌ । 
रक्त-वस्व परीधानां कृष्ण-वस्त्रोत्तरीयिणौम्‌ ।९५॥ 
नाना भरण-भूषाडयां सिन्द रतिलकोज्वलाम्‌ । 
कटाक्ष-विशिखोददीप्त-ञ्रू-लता-परिसेविताम्‌ ॥६६॥ 
मन्त्र सिद्धि-प्रदां नित्यां ध्यायेत्तपः स्वरूपिणौम्‌ । 
लिनका वर्णं अमर कै समान रहे, जो चपर नयना तथा द्विभुजादहें, जो 
रक्तं वस्त्र धारण करनेवाली ओर काले कपड़ं के उत्तरीय से शोभित हँ, जो नाना 
आमरण भूषण से युक्तं अं।र सिन्दूर तिलक से मण्डित हैँ, जिनका वंटाक्ष उहीप्त 
है, जो वृक्षो की शाखा तथा र्ताओं से परिसेविता ह, जो मंत्रदायिनी ह, उन 
तमः स्वरूपा बणंमाखा का ध्यान करं ।९५-९६॥ 
ध्यात्वा पाद्यादिकं दत्वा चरिगुणां पुजयेतु कमात्‌ ।€७॥ 
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इस प्रकार वणंमाराओं का (त्रिगुणा वण॑माखा का) यथाक्रम से पूजन करे । 
उन्हें अर्घ्य, पाद्य जादि प्रदान करं ॥९५॥ । 

ॐ अङ्काररुपिण्ये नमः पादे;प्रयुजयेत्‌ । 
मादि-ध्यानेन सुभगे यजेत्‌ सत्व-मयीं परास्‌ ॥६२८॥ 

ॐ अंगार रूपिण्यै नमः' मंत्र का उच्चारण करते हुये पाद्यादि के द्वारा 

-यृजन कर । हे सुभगे ! प्रथम ध्यान कै द्वारा सत्वमथी वर्णमाला का ध्यान कर । 
।॥९८। ( इसमे १७ वणं हैँ ) 

ॐ कृ्ार-रूपिण्ये नमः षाच्यादिभियंजेत्‌ 

कमात्‌ सप्त-दशार्ण हि हितीयं ध्यानमाचरच्‌ ॥९९।। 

3ॐ> ककार रूपिण्यै नसः" मन्व के द्वारा पाद्यादि से पजन करं । ओर 
-यथाक्रमेण सप्तदश वणंयु ता रजः मयी वणंमाला का ध्यान करं ॥९९॥। 

व्ङ्कार रूपिण्ये नमः पाद्यादिभियंजेत्‌ 1 
क्रमात्‌ समप्त-दशार्णं हि तृतीयं ध्यानमाचरम्‌ ॥१००॥ 

ॐ दङ्कार रूपिण्यै नमः' मन्त्र का उच्चारण करते हुये पाद्य आदि से 
तृतीया व्णंमाका अर्थात्‌ तामसी वणंमाखा का पूजन करते के परिचात्‌ ध्यान 
कर ॥१००॥ | 

एवं क्रमेण पञ्चाशत्‌-वर्णं हि परिपूजयेत्‌ । 
इति ते कथित्तः भद्रं पञ्चाक्षद्रणपुजनम्‌ ।९०१॥ 
इस क्रम से पंचाशत्‌ (५०) वर्णो का भूजन करे । है भद्रे! ५० वर्णो की 
प्रजा विधि का उपदेश तुमको दिया ॥१९१॥ 
वर्णानां पूजनात. भद्रं देव-पुजा प्रजायते । 
अणिमाद्यष्ट-सिद्धिनां पुजा स्यात. वण-पुजनातत. ॥१०२॥ 
है मद्रे! वर्णमाला पूजन दही देव पूजन है । इस पूजन के द्वारा अणिमा- 
गरिमा प्रभृति अष्ट सिद्धि की भी पूजा हौ जाती ॥१०२॥ | 
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सप्त-कोटि-महाविद्या उपविद्ा तथेव च। 
श्रौ विष्णोः कोटि-मंवरच कोटि-मंत्रः शिवस्य च ॥१० ३।। 
सप्तकोटि महाविद्या, उपविद्या, श्री विष्णु के कोटिमंत्र तथा दिव केः 
कोटिमंत्र--॥।१०३॥। 
पुजनात. पुजित सव्वं" वर्णानां सिद्धि-दायकम्‌ । 
प्रथमं प्रणव दत्वा सहस्त्रं कुण्डली-मुखे ॥१०४॥ 
आदि की भी पूजा वणपूजा से ही सम्पन्न ल्ल जाती है। स्वंप्रथम कुण्डी 
मुख मं एक सहस्त्र प्रणव का उपकार प्रदान करे ॥१०५। 
मूलविद्यां ततो स्त्र-युगलं जपेत । 
ततस्तु सुभग मातज्जयेच्च दीषनी-पराम्‌ ॥१०५॥ 
इसके अनन्तर दो सस्वर ॒मूरमंत्र का जप करे । हें सुभगे ! तदनन्तर 
उत्कृष्ट दीपनी संज्ञक मंत्र का जप करं 1१० 
आदौ गापत्रीमुच्चायं मलमंत्रं ततः परमं 
प्रणवञ्च ततो भीमे त्रयाणां सहयोगतः ॥१०९॥ 
प्रथमतः गायत्री का उच्चारण करके मूरमंत्र जपे । हे भीमे ! इसके पश्चात्‌ 
प्रणव का उच्चारण करे । गायत्री, मुलमंत्र तथा प्रणव का मिाकर जप करना 
चाद्ये ।॥१०६॥ 
सदवेनां महेशानि दीपनीं पीरकीत्तितभ । 
एतामपि सहस््रञ्च प्रजपेत. कुण्डली मुखे ॥१०७॥ 
हें महेशानो ! ईस प्रकार इन तीनों का एक साथ भिक्ति जप ही दीपनी 
जप हँ । कुण्डलो मुख में एकमात्र दीपनी का ही जप करे ॥१०७॥ 
प्रणवादौ जपे द्विधां गायत्रीं दीपनीं पराम । 
गायत्री श्नृणु वक्ष्यामि अंङ्ञजणंनंमंमेप्रिये॥१०८। 
अंङ्नंणनतमं ही गायत्रीहिं। हे बणिनी ! प्रणव के आदिमे गोमती 
मंत्र (दीपनी विद्या का) जप करे ॥१०८॥ 








(# 


षडक्षर मिदं मंत्रं गायत्री ` समुदारितम। 
अस्यारच फलमाप्नोति तदव वणिनी ॥१०६॥ 
इसी षडक्षर मंत्र को गायत्री कहते हँ । इस गायत्री जप का फर तत्काखं 
भमिता हं ॥१०९॥ 
स्मरणं कुण्डलीमध्ये मनसी उन्मनी सह । 
सहस्त्रारे कणिकायां चन्द्रमण्डल-मध्यगाम. ॥११०॥ 
(गायत्री को) कुण्डलिनी मे उन्मनी के साथ स्मरण करं। सहस्त्रार कीं 
कणिका मे जो चन्द्रमण्डल विराजितटहै उस चन्द्र मण्डल के मध्य में स्थिता 
॥११०॥। 
स्व -संकल्प-रहिता कला सप्तदशी भवेत. । 
उन्मनी नाम तस्य हि मत-पाश्ञ-निकन्तनो ॥१११॥ 
समस्त संत्कल्प रहता सप्तदशी कला को ही उन्मनी कहते हं 1 यहं भव 
.घन्धन कत्तंनकारिणी ह ॥१११॥ 
उन्सत्या सहितो योगी न योगी उन्मनी विना। 
बुद्धिमकुश-संयुक्तासुन्मनीं कुसुमान्वितामर्‌ ।॥॥११२॥ 
जो उन्मनी में विराजितरह, वे ही योगी हैँ। इस अवस्थासे रदित को 
योगी नहीं कदा जा सकता । बुद्धिरूषी अकु से संयुक्ता उन्मनी कुसुभान्वित 
।॥११२॥ 
उन्मनी मनोवर्णं स्मरणात्‌ सिद्धि-दायिनीम्‌ । 
स्मरते कूण्डली-योगादमतं रक्त रोचिषम्‌ ॥११३॥। 
सिद्धि प्रदायिनी उन्मनी तथा मन्तरवगं का स्मरण करते हुये लोहित कान्ति 
युक्त अमृत का कुण्डली योग के द्वारा स्मरण करो ॥११३॥ 
उन्मनी-कुसुमं तन्तु ज्ञेयं परमदुलंभम्‌ ॥२१४॥। 
सिद्धिदायिनी उन्मनी कुसुन्मान्बित होकर अत्यन्त दुलभ हो जाती हं ॥॥११४॥ 
हलं नित्यमनन्त॒ मध्यमंगुणं स्वाधारती निगंता। 
दक्तिः कृण्डलिनी समस्त-जननी हस्ते गृहीत्वा च तम्‌ । 
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वान्तौ स्वाश्रममक-कोटि-रूचिरा नामाम्रतोट्लासिनी । 
देगींतां गमनागमं:-स्थिर-मतिष्ययितु जगन्मोहिनीम्‌ ॥११५।। 
सवक जतन कुण्डलिनी देवो कोटिसूयं के समान दीति युक्त हैँ । वे सर्वदा 
नामामृत से उत्छासिनी होती रहती हँ । वें मूलाधार से निगंत होकर अनन्त 
मध्यमगुण हंस का वमन करती रहती हं, सुषुम्ना मागं से निरन्तर हं तथा सः 
शब्द खवास का आश्रय लेकर आते-जाते रहते हं । यह हंस ही जीवात्मा है । 
जगत्‌ को मोहित करने वारी कुण्डकिती देवौ का अहोरात्र ध्यान करो ॥११५॥। 
इलि ते कथितं ध्यानं मृत्युज्जयमनामयम्‌ ॥ ११६॥ 
विना मनोन्मनो मत्रं जिता ध्यानं जपं वुथा। 
ततः संङ्ल्प ध्यात्वव मलमंत्रस्य सिद्धये ।११७॥ 
गायत्नीमयुतं जप्त्वः तदद्ध प्रणवं जपेत्‌ । 
दीपनं प्रणवस्याद्धं जपेत्‌ पंख-दिनावधि ॥११८॥ 
यही ह निरोग कारकं म॒व्युञ्जय ध्यान । 
उन्मनी मत्र के अमाव मे, तथा ष्यान के अभाव मे जप निष्फर हो जाता 
हं 1 अतएव मूर्त सिद्धि कै चि संकल्प करके अयुत संख्यक गायत्री का जप 
कृरे 1 इसे करने के अनन्तर इससे आपी संख्याम प्रणव जप करे) प्रणव से 
आधी सख्या में पाच दिन तकर दीपन विद्या का जप करे ॥११६-११८) 
शद्ाणां प्रणवं देवि चतुदक्ष-स्वर-श्रिये। 
नाद-विन्दु-समायुक्तं स्त्रीणाञ्चंव वरानने ॥११६॥ 
ठे देवि ! शद्र तथा स्प्री के लिय नादविन्दु युक्तं चतुदंश स्वर काही प्रणव 
कै स्थान पर उच्चारण करना चाये । हि वरानने ! उन्हे प्रणव के स्थान पर 
नाद-बिन्दु समायुक्त चतुदश स्वर का जप करना विहित हँ, यथा-अं आं इं इं 
ठ" ऋं र्ट एंए भं शौ ।॥११९॥ | 
मनौ स्वाहा च या दवी शूद्रोच्चार्या न संशयः। 
होमकाये महेशानि शूद्रः स्वाह न चोच्चरेतु ।१२०॥ 
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मंत्र में स्वाहाका उच्चारण शुद्र भीकर सक्ते है, परन्तु हे महेलानी । 
होम का अनुष्ठान करते समय बुद्रगण को स्वाहाका उच्चारण नहीं करना 
चाहिये ।॥१२०॥ 
मन्त्रोप्यूहो नास्ति शुद्र विपबौजं विना प्रिये । 
गणपत्यादौ यतु दत्तं अललिदानं दिने-दिने।।१२१॥ 
प्रणवातिरिक्त कोई भी मंत्र शुद्र के व्यि नहीं ह । प्रतिदिन गणेश के लि 
वज्िदान देना चाहिये ॥१२१॥ 
| तेनव बलिना भद्रे हविष्यं सम्मतं सदा| 
रेष इष्टं प्रपूज्याथ हविष्याशी स्त्रिया सह्‌ ।॥ १२२ 
सवंदा इसी बक्दान दत्त अन्न के दारा इविष्य वनानां तांत्रिक के चयि 
उचित हें । इसके पश्चात्‌ इष्ट पूजा करक पत्नी के साथ हविष्याशी हो जाये 
॥१२२॥ ( परन्तुस््रीको हविष्याशी नहीं होना चाहिये, जसा श्लोक संख्या 
१२५ में अकितहं ) 
जापकस्य च यन्मन््रमेकवर्णं ततः श्रिये। 
तस्य पत्नी शक्तिरूपा प्रत्यहं प्रजयेत्‌ थदि ।(१२३।। 
तदा फल मवाप्नोति साधकः गक्ति-संङ्तः । 
शक्तिहौने भवेदुदुःखं कोटि-पूरश्चरणेन्‌ क्रिम्‌ ॥१२४॥। 
हे प्रिये ! जिस जपकर्ता का एक वर्णात्मके मंत्रहै, उसकी शक्तिरूपिणी 
पत्नी को भी उसी मंत्र का तित्य जप करना चाहिये । 
यदि साधक की शक्तिरूपा पल्नि उस एकं वर्णं मन्त्र का जप करती है, उस 
स्थिति मे साधक को मी दाक्ति संगके कारण फ काभ होताहं। शक्ति के 
अभाव में दुःख मिलता हं 1 वहं दू-ख करोड़ों पुरस्चरणो द्वारा भी खण्डित नहीं 
होता ॥१२३-१२४॥ 
साधकस्य हविष्यागी साधिका तदिवजिता। 
यथेच्छा भोजनं तस्यास्ताम्ब्रूल-पूरितानना । १२५॥ | 
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नानाभस्म वेश्षाडचा धृपामोदन-मोदिता। 
शिव-हौनाष्तुया नारी दुकेतां परिवजयेत ॥१२६॥ 
, साधक को हविष्याशी होना चाहिये । साधिका को इविष्याश्ची नहीं होवा 
चाहिये । यथेच्छा भोजन करके ताम्बर से मख को भापुरित करे | 
नन्ना आभरण-वेशभूषा दारा साजसज्जा करके भूप प्रभृति सुगण्बि सै 
सर्वदा वहं साधिका आमोद्ित्ता हो । शिबहीन नारी के सान्निध्य का बर्लन करे । 
१२२५-१ २६॥। 
श्री देण्युबष्च- 
गायत्रौ-जपकाले तु साधिका कि जपेत्‌ प्रभो ॥१२७॥ ` 
श्री देवी कहती है--े प्रभो ! मायत्री जपक्रार मेँ साचिका किव मत्र 
को ज्ञपे ?॥१२७॥ 
श्रो शिव उवबान्- 
गायक्रीमजपा- विद्यां प्रजपेत्‌ यदि सोाधिका। 
ूतेक्तिन विधानेन ध्यात्वा कृष्वा च पुजनमु ॥१२०८॥ 
श्री श्षिव कहते ह--यदि साधिका अजपा गायत्री का जप करे ( इंसः ही 
अजपा गायत्री ह ) उस स्थिति में उसे पर्वोक्तं विधि से पजन तथा ध्यान करना 
चाहिये ॥१३८॥। | 
मानसं परमेशानि जपेत्तद्गतमानसा । 
त॒तः पष्टदिनं प्राप्य भ्रातः स्नानं समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
हे परमेशानी ! इष्टदेवता से तद्गत चित होकर मानस जप करे भोर उसके 
पश्चात्‌ छठे द्विन प्रातः स्नान करे १२९ 
क्र कमागुरु-पंडन कंस्तुरी-चन्दनेन च। 
कम्मंबीजं लिखेत्‌ भद्रं अथवा इवेत चन्दनः ।\१३०।। 
हे भद्रे! ककम तथा अगुरु तथा चन्दन द्वारा अथवा केवर इवेत चन्दन बे 
कमंबीज छिखना चाये ॥१२३०॥ 
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` तत्रासनं समास्थाय विशेत्‌ साधकसत्निधौ । 
एवं विधाय या साध्य्री साधकोऽपि प्रपषच्चघीः ॥ १३१॥ 
वह्‌ साध्वी साधिका वहा आसन स्थापन करके साधक के साथ वठ ओर 
छसे साधक भो प्रसन्न मन स अंगीकृत्‌ कर ।॥१३१॥; 
संतप्य विधिना भक्त्या मलमंत्रस्य सिद्धये । 
लक्षं जपेत्‌ पुररचर्या-विधौ विधि विधानतः ॥१३२॥ 
तद्विधानं वदामीशे-श्नुत्वा त्वमवघारय।१३३। 
मूरमत्र की सिद्धि के स्यि संकल्प करके विधिपूर्वकं मूलमंत्र का जय लक्ष 
जार करे । हे ईरो ! इसका विधान मै कहता ह, तुम उसका श्रवण एवं अवधारण 
करो ॥१३२-१३३॥ ्‌ 
खक हुम पं देति-प्रातःस्नानोत्तरं परम्‌ । 
दशधा प्रजपेन्मत्रं जिद्वा-लोधन-कारकम्‌ ॥१२४६। 
हे देवि । पहले प्रातः स्नान करे । तदनन्तर जिह्वारोधनकारी ॐ ॐ क ह 
अंसं मन्त्रका दस वार जप करे ॥१३४॥ 
ततश्च श्रजपेन्मन्त्रं सौनी मध्यल्दिनावधि। 
तस्य वामे तस्य पत्नी तस्य एकाक्षरं जपेत ।। १३५॥ 
तत्पश्चात्‌ मध्य दिवस ( मध्याह्नं ) तक मौन घारण करके मन्त जप करे 1 
साधक के वामभागस्थ उसकी पत्नौ भी एकाक्षर मंत्र का जप करे ।१३५॥ 
साधकः शिघर्पश्च साधिका दिवरूपिणो। 
 अन्योन्य-चिन्तनाच्च॑व देवत्वं जायते ध्रुवम्‌ ॥१३६॥ 
अदावन्तेच प्रणवं दत्वा मन्वं जपेत्‌ सुधीः।. 
राधा वा सप्तदशं जप्तवा मन्त्रं जपेत्तसः ॥१२७॥ 
साधक दिवरूप हं, साधिक्रा शक्तिल्पा ह । पारस्परिकं ख्पसे एक दूसरे 
का चिन्तन करतें से देवत्वं लाभ द्य जत्ताहं। ( साधक साधिका का ओर 
साधिका साधकं का चिन्तन करे ॥१३६॥ 
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साधक मूरमत्र के साथ आदि. एवं अन्त मे प्रणव युक्तं करके जप करे । 


साधक प्रथमतः १० वार्‌ अथवा १७ वार जप करते हुयं ( प्रणव का ) प्रान | 
ठजप प्रारम्भ करं ।) १३५।। 


एवं रत्यहं कुति. यावल्लक्षं समाप्यते ¦ 
प्रातःकाले समारभ्य जपेन्मध्यन्दिनावधि । १३८॥ 
दवितोय-प्रह राद्ष्वंः नित्य-पूजादिकं चरेत । 
स्नानं कृत्वा ततो धीमान्‌ हविष्यं बुभुकते तत 

तत्पत्नी शक्तिरूपा च पतिव्रत्य-परायणां । 


तस्या चेच्छा भवेत येषु वुभुजे पानभरुषिता ॥१३६॥ 


प्रातःकालसे प्रारम्भ करके मन्यां तक जप करे । इस प्रकारं जब तक 
शक लाख जप पूणं न हौ तब तक जप करता रहे । 

। द्वितीय प्रहर के उर्वंकाल में नित्य पूजादि करे । बृह्धमान साधक विष्यान्न 
का भोजन स्नान के पञ्चात्‌ करे । शक्तिरूपा पातिव्रत्यं परायणा साधक पत्नौ 
कारण पान्‌ करके इच्छानुल्प भोनन करे । ( उसके लिये हविष्यान्नं का विधान 
नटीं दं ) ॥ १३८-१३९।। 

दशदण्ड गते राचौ. शथ्यायां प्रजपेन्मनम। 
ताम्बूल पूरितमुखो धपामोदन मोदित; ॥ १४०॥ 
दशदण्ड रात्रि व्यतीत हौ जाने पर ताम्बल्पूरित मख करके तथा धप कौ 
-सुगन्ध से आमोदित होकर शय्पा पर वैठ कर मंत्र जप करे १५८०] 
तामेः श्रौीशकितिरूपा च जपेच्च साधकाक्षरम । 
दञ्जिण साधकः विद्धो दिङ्ामाने जपेनमनम ॥१४९॥ 
आद्यन्त-गोपनं कृत्वा प्रत्यहं प्रजपेत. यदि । 
ततः-सिद्धिमवाप्नोति प्रकाशाद्धानिरेव च | १४२ 
साधक के वामभाग मं शाक्तिूपिणी पत्नी निविष्ट एकाग्र वित्त से सन 
जप करे ओर दक्षिण भागस्थं साधक स्वयं भी यदि जादि से अन्त॒पर्यन्त 
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-मोषन रखते हये जप करता हे, तब उसे सिद्धि अवश्य सिेगी । गोपनीयता न 
रखते षर हानि हो जती हं ।\१४१-१४२॥। 
मात्ुका-पुटित कृत्वा चन्द्रविन्दु-समन्विक्ठम्‌ । 
प्रत्यहं प्रजपेन्मन््रमनुलोम-विलोमतः॥ १४२॥ 
जपादौ सुभगे प्रौढ प्रत्यहं प्रजपेन्मनूम । 
तेन हे सुभगे मातः पुरश्चरणमीरितम्‌ ॥१४४।। 
समाप्ते परश्चरणे गुरुदेवं प्रषृजयेत. । 
तदा सिद्धो भवेन्मन््ौ गुरुदेवस्य पृजनात ॥१४५।। 
चन्द्र विन्दु संयुक्तं मातृका सम्पुटित करके प्रतिदिन अनुरोम-विलोम क्रम से 
मन्त्र जप करे 1 हे सुभगे ! इस प्रकार प्रतिदिन जप करना ही पुरद्वरण हं । 
बदनन्तर ( पुरख्चरण के पश्चात्‌ ) विधि पूर्वक गुरुपजा कर । उपरोक्त विधि 
से पुरश्चरण करने पर गुरु पूजा दारा इस कलिकाल में भी मन्त्र सिद्धि हो जातौ 
है ॥ १४२३-१४५।। 
जम्बदीपस्य वषं च कलिकाले च भारते, 
दडांशं वजयेत. भद्रे नास्ति होः कदाचन ।1 १४६॥ 
दशारां कमतो देवि पच्वाङ्क विधिना कलो । 
नाचरेत्‌ कुत्रचिन्मन्त्री प्रश्चर्याविधि शुभे ॥१४७॥ 
श्रमात्‌ यदि महेशानि कारयेत्‌ साधकोत्तमः । 
सिद्धिहानिमहा निष्ठं जायते - भारतेऽनघे ॥९४८॥ 
कलिकाठ में कदापि द्शांशक्रम से होमानुष्ठान नहीं होता । विधिपू्वंक 
पंचांग युक्तं पुरड्च रणानुष्ठान करं । जप संख्या के दशांश संख्यक मन्त्र के द्वारा 
होम, होम का दां तपंण, तपंण का दशां अभिषेक ओौर अभिषेक का दशांश 
बराह्मण भोजन ही पंचांग हं। दे महेंशानी ! यदि.कोई साक आ्ान्तिव्ात्‌ 
इस भारत वषं मे उपरोक्त दांग युक्त पुरक्चरण की प्रेरणा किसी व्यक्तिको 
देता है, तब उसकी सिद्धिहानि होती हैं ओर महान्‌ अनिष्ट्हो जाताहै 
( अर्थात्‌ भारतवषं के बाहर दशांश युक्त ॒पंचाग से पुरस्वरणानुष्ठान करे परन्तु 
आरतवरषं में इरुका विधान नहीं ह ) ॥१४६-१४८॥ 
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दशांशं जायते पूर्णं गुरुदेवस्य पूजनात्‌ । 
अतएव महेशानि भक्त्या; गुरुपदं यजेतु ॥ १४६॥। 


गुरुदेव कौ पजा करने पर दशांश स्वतः पृण हो जाता हं । अतएव हे 
-महेशानी ! भवतिपूर्वंक गुरु पूजन करे ॥४९॥। 
दक्षिणां गुरवे. दद्यातु सुवर्णं वाससान्वितम्‌ । 


धानं तिलं तथा दद्यातु धेनुं वापि पयस्विनीम्‌ ॥१५०॥ 
गुरुदेव को वस्त्रयुक्त सुवणं दक्षिणा दे । घान-तिर तथा दुग्धवती गौ का 


--दान करे ॥।१५०॥ 
अन्यथा विफलं सवं कोटिपुरश्चरणेन क्रिम्‌ । 
कमारो भोजनं सान्तं सवंसिद्धि प्रदायकम्‌ ।॥१५१॥ 
कमारी भोजिता येन त्रेलोक्यं तेन भोगितम्‌ ॥ 
पूजनात्‌ दशेनाद्‌ तस्या रमणात्‌ स्प्नात्‌ प्रिये । 
सवं सम्पूणेमायाति साघको मक्तिमानसः।॥१५२॥ 
अन्यथा समस्त कमं विफरु होगा । कोटि पुरश्चरण करने पर भी कोई 
करू नहीं हो सकेगा । कुमारी भोजन कराना सवं सिद्धिप्रद हे। जो कुमारी 
भोजन कराते ह, वे त्रंलोवय भोजन का फल प्राप्त करते हं। ट्‌ंश्रिये।] कमारी 
-का दर्शन, स्पर्शन भौर रमण यदि भक्तिपूर्वं किया जाये, तव साधक समस्त 
सिदि प्रा करते दै ॥१५१-१५२॥ | 
पुरश्चरण सम्पन्नो बवीर-साधनमाचरेत्‌। 
यस्यानुष्ठान मत्रेण सन्दभाग्योपि रिष्यति ॥१५३॥ 
पुरद्चरण युक्त साधक वीराचार साधन में रत रहे । इस साधना से मन्द- 
ग्य भी सिद्धि प्राप्त कर केता हु [१५३ | 
पत्रदारधनस्नेह - लोभमोहविवजितः । 
मन्तरं वा साधयिष्यामि देहं वा पातपाम्यह्म्‌ ॥११५४॥ 
एवं प्रतिज्ञामासाद्य गुरुमाराध्य यत्नतः । | 
बलिदानादिना सवं मानसः परिपूज्य च ।\१५५॥ 
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। लोभ-मोहं के राग से विवजित साधक प्रण करो कि मन्क्र 
सिद्धि प्रात करूंगा अन्यथा देह त्याग करूंगा । एसी प्रतिज्ञा करके सयत गुरू 
आराधना करे । बलि प्रमृति से सवंतोभावेन मानस पजन करे ॥१५४-१५५॥ 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्मिन्‌ पक्ष विशेषेण पुरश्चरणमाचरेत्‌ ।९५६॥ 
देव्या बोधं समारभ्य यावत्‌ स्यात्‌ नवमी तिथिः । 
प्रत्यह्‌ प्रजपेमन्मन्त्रं सहस्त्र भक्तिभावतः । १५७।। 
होमपुजादिकं चेव यथाडक्त्या विधि चरेत्‌ ॥१५८॥॥ 
सप्तम्यादौ विश्लेषण पूजयेदिष्ट-देवताम्‌ । 
अष्टम्यादि नवम्यन्तमृपवासपरो _ भवेत्‌ । १५९॥ 
अष्टमी-नवमी रात्रौ पूजां कुर्यात्‌ महोत्सवः । 
इत्थं जपादिक कूर्यात्‌ साधकः स्थिरमानसः | १६०॥ 
इस प्रकार से मानस पजा करते हुये, साधक, को वषं मे एक बार शरत्‌ 
काटीन पजा करना चा्धिये । इसके साथ ही उस पक्षमें एक बार विष रूपं 
से पुरङ्चरण कर । - 
देवी के लोधन से प्रारम्भ करके नवमी पर्यन्त, भक्तिपूर्वकं प्रतिदिन सहस्त्र 
संख्यक इष्ट मंत्र जपे । यथा शक्ति होम पजन करते हये सप्तमी आदि तिथियों 
मे विदोषतः इष्ट देवार्चन करे । अष्टमी से नवमौ पर्यन्त उपवास करे । अष्टमी 
एव नवमी कौ रात्रि में महान्‌ उत्सव के साथ पूजन करे। साधक को स्थिर 
चित्त होकर इस प्रकार से जपादि अनुष्ठान करना चाहिये ॥१५६-१६०॥ 
शक्त्या सह॒ वारारोहै कृमा रो-पुजनं च॑रेत्‌ । | 
दराम्यां पारणं कुयान्मत्स्थ-मां सादिभिः प्रिये ॥१६१॥ 
हे वरारोहे! शक्तिके अनुसार कुमारौ पजन कंरे। हेभ्रिये! दशमी 
तिथि कौ मल्स्यमांसादि हाय पारण करं ॥१६१॥ 
एवं पृरत्रिया कत्वा साधकः शिवतां व्रजेत्‌ । 
अथबान्य-प्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते ।॥१६२॥ 
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शरत्काले महादेज्वा बोधने च महोत्सवे । 
प्रतिपत्तिथिनारम्य नवम्यन्तं ममं प्रिये। 
पूवद्िति-विधिना म॑न्वरी कुर्यात्‌ पूरक्रिपां धिया | १६३॥ 
साधके एवविधे पुरङ्चरणानुष्ठान करके यिवत्व प्राप्त करते हं । अथवा 
अन्य प्रकार से भौ पुरश्चरण क्रिथा जा सकता है । गरतृकाल मे ोरदीया पजा 
महोत्तव में महादेवरी का बोधन प्रत्तिपदा से प्रारम्म करके नवमी पर्यन्तं पर्वोक्तं 
विधि से कर 11१६२१६३ 1 । 
अथवान्य-प्रकारण पुरश्चरणमुच्यते \१६४॥। 
शरत्काले चतुर्थ्यादि नवम्यन्तं सहस्रकम्‌ । 
जपित्वा प्रत्यह्‌ भद्रे सप्तम्यादौ प्रूजयेत्‌ ॥१६५॥ 
< 4 
अधवा ओर एक प्रकार से पुरश्चरण कहा गया ह । दारत्काीन चतुर्थी से 
केकर नवमौ पयन्त प्रतिदिन १००० जप करे 1 हे भद्रं | सप्पमी-अष्टमी तथां 
नवमी को देवी पजा करे ।॥१६४-१६१५॥। 
तथा सर्वापिचारेस्तु वस्त्रालंङ्ार-भुषणंः। 
महिषश्छागलं मेषद्चतुवर्ग लभेश्चरः ॥१६६॥ 
ओर वस्त्रालकार भूषण, महिष, छाग तथा मेष प्रमति उपचार हारा पजा 
करने से साधक चतु्वंगं धर्म-अथं-काम-मोक्ष प्राप्त करता है ॥१६६॥ 
अष्टमी-सन्धि-बेलायां तेनेव विधिना पशुम्‌ । 
छित्वा तस्योपरि स्थित्वा मध्य-नक्तं जपेत्‌ सुधिः ॥१६९७॥ 
अष्टमी सन्धि बेला,मे पञुजो का छेदन करके साधक उपर स्थित होकर 
मघ्यरात्रि में जप कर ॥१६७॥ 
विमिध्यान-परो भुत्वा वाञ्छतां सिद्धिसाप्नूयात्‌ । 
नवम्यां नियतं जप्त्वा पृजयित्वा यथाविधि ॥१६८॥ 
नवमी को विधिपवंक ऽजा करके निरन्तर जय व्यान करने से निर्भीक 
| - अभीष्ट ऊस करता ह ॥१६८॥ 
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गरवे दक्षिणां दद्यात्‌ दशम्यां पारयेत्ततः। 
एवं त्वा प्रइ्चर्यां किन साथयति साधकः ।१६६॥। 
ञथवान्य-प्रकारण प्रइ्चरणमुच्यते । 
अष्टमी-सन्धि- बेलायामष्टोत्तर- लता-गृहै ॥{५०॥। 
गुर को दक्षिणा प्रदान करके दामी को पारण कर । बस प्रकार पुरस्चरण 
करने से समस्त वांछिति की प्राति हो जाती हं। 
अन्य प्रकार से परश्चरण विधि कहते हँ । अष्टमी कौ सन्धि वेरा मं साधक 
१०८ ल्ताके गहसे प्रवेश करके सयत्न छतागण (दाविति) का पृजनःकर 
|| १६९- १७९1 
प्रविश्य मंकी विधिवतासामम्यच्यं यत्नतः। 
पवेक्िति-कल्पमासाद्य षृजादिकमथाचरन्‌ ।।१४१९\] 
केवलं कामदेवोऽसौ जपेदष्टोलतर रतम । 
महासिद्धौ भवेत्‌ सदयो लता-दशन-पूजनात्‌ ।। १७२॥। 


पर्बोक्ति विधि सेल्ता गृहमे जाकर क्ता गणका पल्लन करने पर केव्छ 
१०८ इष्ट म॑त्र॒ जपसे ही साक कामदेव तुल्य हौजाताह। छतां गणके 


पजन तथा दान से साधकं महासिद्ध हो जाता हं ॥१७१-१७२। 


लता-गहं शरण प्रद कामकोौतुकं लालसे । 
अष्टौ संख्या अतिक्रम्य नव-संख्यादि-सांखिका । १७३1 

यौबनादि-गु्ेयु क्ताः साधिकाः काम गविताः । 

स्त्रियो यत्र गहे सन्ति तद्गृहं हि लता-गृहम्‌ ।\१७४॥। 


हे प्रौढे ! काम कौतुक लालसा सम्बन्ने । अत यह्‌ कहता हूं कि र्ता गृह 


किसे कहते हँ ? अष्ट संख्या अतिक्रम करके नव॒ संख्या युत यौवन प्रभृति गण 


समन्विता कामगविता साधिकादही क्ता । जर एसी ठता निवास करती है, 
वही हँ खता गृह ॥ १७३-१७४।। 


(, (६...) 


` अथकान्य-प्रकारेण ` प्‌ रङ्वरणमुच्यते । । 
पृ वेक्तिानि सहेशानि हेमन्तादि-गतो चरेत्‌ । | 


साघकः प णेतां प्राप्य सवं-मोगेरवरो भवेत्‌ ॥१७५॥ । 
अथवा अब अन्य प्रकार से पुरस्वरण करं 1 हे महेशानी ! देमन्तादि ऋतु | 
मे पुरदोक्ति विधि से अनुष्ठान करने पर समस्त भोगाधिपतित्व प्राप्त हो जाता | | 
| १७१५॥। | ॑ | 
अथ्वान्य-प्रकारेण पुरश्चरण समूृच्यते १७६ | 
चतर्दशीं समारभ्य यावदन्या चतुदशो । 
तावज्जप्ते महेशानि मंन्त्री वांज्छितमाप्नुयात्‌ । ९७७॥ 
1 जाताहै। चतुर्दशी से प्रारम्भ करके, जब 


अन्य प्रकार से पुरश्चरण कहं 
करने से अभीष्ट प्राप्त होता हं 


तक दुषारा चलुदंशी न आये, तन तक जप क 
1१७ ६-१७७॥ 
अथवान्य-प्रकारण पुरङ्चरणमुच्यते । 
कृष्णाष्टस्यां समारभ्य यावत्तु ष्णाष्टपी भवेत्‌ | १७८।। 
सहस्व-संख्या अप्ते तु पुरइचरणमिष्यते । 
यत्‌ छत्वा परमेशानि किद्धिः स्याच्नात्र संशयः ॥१७६॥ 
यह अन्य प्रकार का पुरद्चरण हं । कृष्णाष्टमी सै प्रारम्भ करके द्वितीय 
कष्णपक्षीय अष्टमी ( अर्थात्‌ एक माहं ) पर्यन्त प्रतिदिन १००० जप करे 1 हे 
महेशानी ! इससे सवं सिद्धि प्राप्त होती हं ।१७८-१७९॥ 
अथवान्य-प्रकारेण पुररचरणमुच्यतं 
कृष्णां चतुद्देशीं प्राप्य नवम्यन्त महोत्सवे ।१८०॥। 
अष्टमी नवमी-रात्रौ पूजां कुर्याद्विशेषतः । 
दल्लम्धां पारणं कृर्यान्मत्स्य-मांसादिभिः प्रिये । 
षट्‌-सहस्त्ं जपेचित्यं भक्तिमाव परायणः ॥1=॥ 
भन्य पुरख्वरण--देवी पूजा प्रभृति महोत्सव मे कृष्णा चतुर्दशी से नवमौ 
तक इष्ट पूजन करे । अष्टमी-नवमी को रात्रि मे विदोष पजन कर । दशमी 





(४) 


को मत्स्य मांसं आदि हारा पारण करे । पूर्वोक्त दिनों मे प्रतिदिन भक्तिषृणं 
होकर ६०० मंत्र ज्पे ॥१८०-१८१। | 
अथेवान्य-प्रकारेण प्रश्चरणः मुच्यते । 
अष्टम्या चतुदुदंद्यां नवम्यां वीरवन्दिते ॥१८२॥ 
मुयदियं समारम्प यावत्‌ सूर्योदयो भवेत्‌ । 
तावज्जप्ते निरातङ्कः सवं सिद्धिङवरो भवेतु ॥१९८३॥।. 
अन्य पुरद्चरण--हे वीर वन्दिते | देवि । अष्टमी, नवमी, तथा चतुदंशी 
को सूर्योदय से लेकर पनः सूर्योदय हीने तक जप करने ते सर्वसिद्धि का अधि- 
पत्य प्राप्त होता हे ॥१८२-१८३॥ 


1 ययि 


अथंवान्य प्रकारेण वुरदचरणं युच्यते 1१८४ 
अष्टभ्यां चतुदुदर्थां पक्षयीरूमयोरपि। 
अस्तमारम्य सूर्यस्य यावत. सूर्बास्तिमं भवेत. । 
तावज्जप्तो निरातङ्कः सवं सिदिरवरो मवेत्‌ ॥१८५॥ 
अन्य प्रकार से पुरङ्वरण--गुवरु तथा कृष्णपक्न की अष्टमी ओर चतुर्दशी 
को सु्यस्ति से,प्रारम्भ करके पुनः सूर्यास्त पर्यन्त निरांतक जप करने से सर्व 
सिद्धीश्वरता प्राप्त हो जाती हं ॥१८४-१८५॥ 
अयवा निज्जंनस्थस्य अस्थिशथ्यासनेन च । 
उदयान्त दिवा जप्त्वा सवं सिद्धिरवरो भवेत. ॥१८६॥ 
अथवा निर्जन मेँ अस्थियों का आसन बनाकर सूर्योदय से सूर्यास्त तकः जप 
करे । सर्वं सिद्धि प्राप्त हो जाती है ।१८६॥ 
तेनासनेन वा देवी अन्तमारम्य भास्वतः। 
जपित्वा चास्त-पयंन्तं साधकः सिद्धिमाप्नुयात ॥१८७॥ 
जपान्ते पूजयित्वा च गुरवे दर्भिणा ददेत. ॥१८८॥ 


दिन स्यास्ति तकं ॒निरन्तर जप ॒ करने पर साधक कौ सिद्धि मि जाती हें। 
जपात्त मेँ पला समापनं करते हये गुरु को दक्षिण) प्रदान करं ॥१८७-१८८॥ 


अथवा उसी आसन पर पूवं दिनके सूरयस्तिसे प्रारम्भ करते हुये दुसरे , 


वि 1 


( ७९ ) 


अथवान्य-प्रकारेण पुरश्चरणं मुच्यते । 
सुयोदियं समारभ्य घटिका च दश-क्रमात ॥१८६॥ 
तवः स्थुवंसन्ता्या अहोरात्रं दिने-दिने । 
वसन्तो ओरीष्मों वर्षा च शरद्धेमन्त-िरिराः ॥ १६०॥ 
वसन्तरचेव पूर्वान्हे ग्रीष्मो मध्यन्दिनं तथा । 
अपरान्हे प्रावृषः स्युः प्रदोषे दारदः स्मृता : । 
अधरात्रौ तु हेमन्तः रेषे च शिरः स्मृतः ।।१९१॥ 


अन्य पुरद्चरण ~ प्रतिदिन सूर्योदय से दश धटी तकं वसनत प्रभृति ऋत्‌ ` 
आते जाते ह । पूर्वाह्न वसन्त है, मध्यम ग्रीष्म है, जपराह्वं वर्षा, प्रदोष में शरद्‌, 
अर्घ॑रात्रि में हेमन्त एवं शेष रात्रि मे दिर जात ॥ १८९-१९१॥। 


सूर्योदयं समारम्थ॒वकन्तान्तं समाहितः । 
तावञ्जप्तं महेशानि पूुरइचर्या हि सिद्धयति ॥१६२॥ 
ततः प१.जादिकं कृत्वा शद्लि-युबतञ्च साधकः । 
गुरवे दक्षिणां दत्वा सवं सिद्धिरवशो भवेत. ॥१६३॥ 


सर्योदय से वसन्त के अन्त तक साधकं समाहितं होकर जपं करे। हे 
महेदानी | इससे पुरश्चरण सिद्ध हो जाता है । 

तदनन्तर अपनी शक्ति के साथ युक्त हकर पजा करते कै परचात्‌ गुरु कोः 
दक्षिणा दे । इससे सव॑सिद्धिं आयत्त हौ जाती ह ॥१९२-१९३॥। 


अथवान्य प्रकारण $रडच रणमुच्यते । 
ग्रीपमादिषु-महेशानि पच्वस्वर्तषु साधक्तः । 
पृथग्‌ जप्त्वा वरारोहे पुरश्चर्यां हि सिध्यति ॥१६५॥ 


जन्य विधि है महंशानी | हे वरारोह । यदि साघक इसी म्रीष्मादि 
पचच्छतु में पृथक््‌-पुथक्‌ खूप से जप करता है, तव पुरइ्चरण सिद्ध हो जातां 
हें ।॥१९४॥ 








( ७६ ) 


पृदक्ति-विधिना सवं कर्तब्य वौर-वन्दिते । 
ऋतौ जप्त्वा समस्ते तु शक्तितः पूजयेत. पराम्‌ ॥१६५॥ 
एटमाचायं कल्यं वे धनानामीङ्वरो भवेत. ५१६६॥ 
हे वीरवन्दिते ] पूर्वोक्त विधि के अनुसार सब करे। सभी ऋतु में 
( एक ही दिन में समस्त ऋतु यें ) यथाकति जप करते हृये देवी पूजन कर । 
ङस प्रकार समस्त अनुष्ठान सम्पन्न करने पर साधक धनेदवर हौ जातां द 


11 १९५-१९६॥ 


अथवान्य-प्रकारण पुरङ्चरण मृच्यत। 
कुमा री-पूजनादेव ष्‌ रश्चर्या-विधि स्मृतः ॥१६७॥ 
अथवा केवल कुमारी पूजा करने से भी पुरश्चरण जनित फल भिक जाता 
हं ।।१९७॥। | 
अथवान्य प्रकारेण बुरश्चरणमुच्यते । 
गरुमानीय संस्थाप्य देववतु पूजयेदिभुम्‌ । 
वस्त्रालंङ्कार-भुषाद्यः स्वयं सन्तोषयेद्‌ गुरुम्‌ ॥१६८॥ 
अन्य विधि- गुरु को बैठाकर उनका पूजन देववत्‌ करं । वस्व, आभूषण 


-तथा अलंकारादि से सन्तुष्ट कर ॥१९८॥। 


तत्सुतं वत्सुतं वापि तत्पतिनिच विशेषतः । 
पूजयित्वा मनुं जप्त्वा सवं सिद्धीश्चरो भवेत्‌ ॥१६६॥ 
अथवा गुर पुत्र किवा गुरु पौत्र अथवा विशेष रूप से गुरु पलनी को पूजा 


-कर । पूजा समापन मंत्र जपे । इससे संसिद्धि मिल जाती ॥१९९॥ 


गुरु-सन्तोष-मात्रेण दुष्ट-मंतनोऽपि सिद्धूयति । 
मासि-मासि च म॑न्त्रस्म संस्कारान्‌ दश्चधा चत्‌ ॥२००॥ 
एवं क्रम-विधानेन कृत्वा नित्यं हि साधकः । 
षण्मासाभ्यन्तरे वापि एक-वर्षान्तरेऽपिवा ।॥२०१।। 
साधनः सुभगे भद्रे यदि सिद्धिनं जोयत्ते। 
उपायास्तत्र कत्तेन्याः सव्यमेतन्मतं श्रुणु ॥२०२॥ 


( ~. 


गुर के सन्तोष मात्र से दुष्ट मन्र भी सिद्ध हो जते है । मास-मासमे मत्र 
कव दला संस्कार करे । जैसे जकन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमणो- 
करण, जाप्यायन, तपंण, दीपन तथा गुप्ति । इस विधि से निरवच्छित्त साधन ` 
हास साक छ मांस मे अथवा एक वषं में सिद्धि प्राप्त कर केना चाहे । 
ह्‌ मेरा मत हं । उस उपाव का श्रवेण करो ॥२००-२०२॥ 
ख्यातिर्वाहन-भुषादि-लामः ` सुचिर जीविता । 
नृपाणां तत्‌ कलानाञ्च वात्सल्यं लोक वश्यता ॥२०३।। 
महयं रवये नित्यञ्च पुत्र-पौत्रादि-सम्पदः। 
अघमा सिद्धयो मदे षण्मासाभ्यन्तरे यदि ॥२०४॥ 
एक-वर्षान्तरे वापि सन्ति शंङ्कुर-वल्दिते । 
साधकाश्च तदा सिद्धा नात्र कार्या विचारणा ॥२०५॥ 


ख्याति, वाहन तथा भूषणादि काभ, , चिरजीविता, नुप तथा नुषकोङ्पा 
छाभ, समस्त लोक वशीकरण, सहा एेश्वयं प्राप्ति, नित्य पुत्रपौत्रादि सम्पत्ति 
छाम को अघम सिद्धि कहते हँ । हे भद्रे ! ईन्दं छ मांस अथवा एक वषं मे प्राप्त 
हो जाना चाहिये 1 हे शंकर वन्दिते ! यदि यह्‌ सव उक्त समय मेप्रप्तहो 
लाये, तब साघक को सिद्ध मानना होगा । इसमे अन्य विचारणा को आवश्यकता 
नहीं हं 11२०३-२०५॥ | | 
मत्रोपायान्‌ प्रवक्ष्यामि यदि सिद्धि-विलम्बनप्‌। 
भ्रमणं बोधनं वद्यं पीडतरच तथा प्रिये ॥२०६॥। 
पोषणं तोषणञ्यैव दहनञ्च ततः परम्‌। 
उपायाः सन्ति सप्तंते कृत्वा त्रेता युगेषु च ।२०७।। 
यदि सिद्धि प्रान्त में विलम्ब होता है तब हे प्रिये! श्रामण, बोधन, बद्य, 
पीडन, पोष्ण, तोषण तथा दहनादि सप्त उपाय त्रेता में शस्त हैं। 
॥ २०५६-२ ०५॥। | 
| दवापरे च तथा भद्र उपायं सप्तमं स्पृतम्‌ । 
त प्रशस्तं कलौ भद्रे सप्व शंकर भाषितम्‌ ॥२०८॥ 


<~ 
न 








(@ २८. १) 


ये द्वापर में भी प्रशस्त हैँ किन्तु कल्िकाकमें प्रशस्त नहीं हूं। यह्‌ गकर 
का कथन हं ।२०८॥ 


डाकिन्यादि-युतं कत्वा लक्षञ्च भ्रजपेन्मन्‌पम्र्‌ ।॥२०६॥। 
डाकिनी पुटितं कत्वा यदि सिद्धिनं जायते । 
राकिनी-पुटित कत्वा लक्ष प्रजपेन्मनुम ॥२१०।। 
तब डाकिनी जादि युक्त करके एक लाख जप करे। यदि तव भी सिद्धि 
-नहीं मिकूती तब राकिनी पुटित करके लक्ष जप करे ।२०९-२१०॥ 


राक्रिनी पृटितं कत्वा यदि सिद्धिनं जायते । 
लाज्जिनो, पुटितं कत्वा लक्ष प्रजपेन्पन॒म्‌ ॥२११॥ 
लाकिनी पटितं कत्वा यदि सिद्धिनं जायतते। 
काकिनी परितं कत्वा लक्षं-च प्रजपेन्मनम्‌ २१२ 
काकिमी पटितं कत्वा यदि सिद्धिन जायते। 
लाकिनी पुटितं कत्वा लक्षञ्च प्रजपेन्मनभ।॥ २१३ 
हाकिनी पुटितं करत्वा जप ट्लक्षं समाहितः ॥२१४।। 


राकिती पुटित मत्र से सिद्धि न होने पर लाकिनी का छाकिनी से सिद्धि न 
होने पर काकिनी का, काकिनी पुटित से सिद्धि न मिलने पर शाकिनी पुटित मंन 
का खक्ष जपकरे। शाकिनी पुटित मंत्र समाहित चित्त से एक छख जपे 
अन्यथा हाकिनो से पुटित लक्ष बार जपे ॥२११-२१४॥ 


तदा सिद्धो भवेन्मत्रो नात्र कार्या विचारणा। 
हाकिनी पटित कृत्वा यदि सिद्धिनं जायते 
प्‌टितं सत्वरूपिण्या लक्षञ्च प्रजपन्मन्‌म्‌ ।।२१५॥ 
परितं सत्वरूपिण्या यदि सिद्धिनं जायते । 
ककारादि क्षकारान्ता मातरा वणे-रूपिणी ।॥२१६॥ 
तथा सम्प्‌टितं कत्वा लक्षञ्च प्रजपोन्मनम। 
चिच्च-विद्यादः सन्त्रातन्क्े-तन्तरे निरूपिताः ॥२१७॥ 


{ 
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तव सिद्धि मिं जाती ह । यदि इतने प्र भी सिद्धि न मिले तब सत्व- 
रूपिणी का एक लाख जप करे । स्वरूपिणी पुटित मन्त्र से भी सिद्धि न मिलने 
पर ककारादि स क्षकार पर्यन्त वृणंरूपिणी सातुका को शरण े। ओर उससे 
सम्युटित्‌ करके एक साख जप करे । चिन्न विद्या परभृति भवो को समस्त तन्नं 
ने निरूपित किया हं ।२१५-२.१७॥ 
एते ते सिद्धि मायान्ति मात्रका-वण-भावतः। 
निरिचितं मन्वसिद्धि स्यानात्र कार्या विचारणा ।॥२१८॥ 


वणेमथो प्‌ टीकृत्य यदि सिद्धिनं जायते); २१९॥ 
मातृका सम्पुटित मो से भिन्न-मिन्न सिद्ध मिक्ती है । इससं मंज सिद्धि 
शती हे । मातुकरा वणं सम्पुटित मन्त्रो के जाप से विभिन्न सिद्धि मिर्ती 
॥२१८-२१९॥ 
ततो गुरुं प्‌टीकृत्य लक्ष संजयेन्मनम्‌ । 
गुरुदेध--प्रसादेन अवुलां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२२०॥ 
वणंरूपिणौ मातृका सम्पुटित जप से भी यदि सिद्धि न. मिले तब गृ रुबीज 
धुटित मन्त्र दवारा लक्ष जप करे । गुरुदेव की छपा से अतुला सिद्धि. मिलती 
` ह ॥२२०॥ 
श्री पावेत्युदाच- | 
आदिदेव महादेव आद्यन्त-गोपनं वद । 
यदि नो कथ्यते देव विमृञ्त्रामि तदा-तनुम्‌ ।॥२२१॥। 
श्री पावती कहती हँ--है आदिदेव महादेव ! आदि तथा अन्त की गोपनीयता 
का उपदेश करं । हे देव ! अन्यथा मँ शरीर त्याग कर दूगी ॥२२१॥ 
श्रौ ईश्वर उवाच- 
आच्न्व-गोपनं सूक्ष्मं कथं तत्‌ कथयाम्यहम्‌ । 
जम्बृहोरपस्य वपेषु कलौ लोकाधमाः समृताः ॥२२२॥ 
गुर भक्ति-विहीनास्च भविष्यन्ति २द-गहै । 
दुष्करिपायां रताः सवे , परमज्ञान वलिता: ।२२२॥। 























( ८ ) 
लौकिकाचारिणः सवं भनिष्यन्ति गहै-ग्ह 
बिना शब्द-परिज्ञानं मस्वरष्पता द्विजो भवेत्‌ ॥२२४॥। 
मम सः श्रीम्ो-मत्रः संसारोदुभब बन्धनात्‌ । 
कथ्यते देव-देवेशि मन्त्र सवत्र सिद्धिदः ॥२२९५॥ 
जायते वेन मे शद्धा कथं में प्राणवल्लभे ॥२२६॥ 
श्री ईववंर कहते ह--जादि ओर अन्त, गोपन एवं सृष्ष्म है। उसे में कसे 
कद्‌ सकता हं ? करिका म जम्बह्धीपान्तगंत्‌ मे लोकाधाम हं । 
प्रत्येक गृह में गुरं भक्ति विहीनता हं भोर सभी दृष्कमं युक्त होकर परम. 
ज्ञान से वजित हे । 
प्रत्येक घर वालों के लिये लोकाचार ही प्रधान हो जाता ह । जिन्हं शब्द 
परिज्ञान नहीं है, एसे लोग मंत्रदाता हो गयं हैँ । 
मेरा वहं श्रीमती मंत्र जिससे संसारोद्‌भव बन्धन से त्राण मिलता हं सदत 
सिद्धि प्रदहै। हि देवदेवेशि ! दै प्राण बल्ल्भे] एसे सिद्धिप्रद मंत्र के रन 
संशय चित्त होने का क्या कारण हं ॥ २९२-२२६॥ . 


श्रो भरव्युबाच- 
भूतनाथ महाभाग्‌ हृदये मे कषां कुर। 
कथ्यतां कथ्यतां देव यतस्ते सेविका वेयम्‌ ॥२२७॥ 
श्री भरवी कहती ईहे भूतन।थ ! हे महाभाग ! मुञ्च प्रर कृपा करे । ह 
देव कृपया कटं ! मँ आपकी सेविका हं ॥२२७॥ 
श्री ईश्वर उवाच- 
सुभगे श्ण मे मातः क.पया कथयामि ते । 
प्रथमे डाकिनी बौजं यूनेती षोढशाक्षरम्‌ ॥२२८॥ 
जंञआंदंईउ'जंद्छ लट णएएेओंओँंअंभंः)। 
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डाकिनी देव-देवस्य ईरितं बीजमुत्तमम्‌ ॥२२९॥ 
आद्यन्त-प्‌ टितं कत्डा मन्त्रं लक्षं जपेद्‌ यदि । 
तदा सिद्धो वरारोहे नान्यथा वचनं मम॥२३०॥ 
अधुना संम्प्रवक्ष्यामि राकिनौ-बीजमद्‌मृतम्‌ । 
एकोच्चारण-- मात्रेण सत्यस्त्रेता-युगं भवेत्‌ ॥२३१॥ 
कंखंगंघंङचंछजंञ्चं जः दश तथा महेश्वरी । 
इति ते कथित भक्त्या राकिनी बीज-मदुमृतम्‌ ॥२३२॥ 
श्री महादेव कहते हैँ- हे सुभगे ! ॐ मातः । श्व्रण करी । मँ कृपावशात्‌ 
प्रथमतः यौवन सम्पन्ना षोडशाक्षरी डाकिनी बीज कहता है । 
अंञआंइईउ'ॐऊऋऋटल्णएएेओंओञअंअंः। 
यहं षोडशाक्ष र डाकिनी बीज है, जो देवाधिदेवो का भी अभीष्ट हं। 
मंत्र के आदि ओर अन्त में सम्पुटित करके एक काख जप करं । ह वरारोह 


इससे मंत्र सिद्धि होती ह 1 मेरा वचन अन्यथा नहीं होता । 
अब अद्मुद्‌ राकिनी बीज सुनो । इपका एक ` बार उच्चारण करने मात्र सं 


+ +> 


त्रेता भी सत्ययुग ह्यो जाता ह । 
कंखंगंघंडङंचंछ्जंस्ं जं, यह दशाक्षरो राकिनी बीज दहै\ तुम्हारी 

अक्ति देखकर यह्‌ बीज मंत्र कहा गया हे ।२२८-२३२॥ 
टठ्डठणंतथंदषंनं दशक परमेर्वरी। 
इति ते कथित भक्त्या लाकिनी बीज निणेयम । 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि काकिनी सिद्धि दायिनीम्‌ ॥२३३॥ 
प१फबभमयंरलं अष्टा्णः वीर वन्दिते 
कथित काकिनो-बीजं चतुर्वंगं-फलप्रदम्‌ ॥२३५४॥ 


ह परमेश्वरी । टठ्डटंणंतंथंदंधंनं यह्‌ दशाक्षरी छाकिनी बीज 
दै 1 अब सिद्धिप्रद काकिनी बीज कहता हूंजो चतुर्वर्गं फलप्रद है। पंफंबंभं 
मंयंरंलं। हे नीर वन्दिते ¦ यही अष्टाणं काकिनी बीज है ।॥२३३-२३४॥ 
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अधुनां सम्प्रवक्ष्यामि सुभगेश्रणु शाक्रिनीम्‌ ॥२३५॥ 
वं शं षं पं उतुवेणं वांल्छिताथेप्रदं प्रिये । 
इदन्तु ठलाकिनी-नीजं चतुवंगे प्रदायकम्‌ ॥२३६॥ 


हे सुभगे ! अव शाकिनी बीजसुनो वनशलंपंसं, यहु चतुरवंणं इच्छित 


फर तथा चारो वगं प्रदान करने वाटे हें ।।२३५-२३६॥ 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि सुभगे श्रृणु हाकिनोम्‌ । 
हलक्ष हाकिनी-बीजं क्िप्रसिदि्धि प्रदायकम्‌ ॥२३७॥ 
सस्वस्वरूपिणी कीजं श्रण्‌. सिद्धि-प्रदायकरम्‌ । 
अंञआंइंईउंऊकच्छचऋलृलृषएुएेओंओौअंअः। 
पोडशार्णः महाबीजं सत्वमध्ये प्रकीर्तितम्‌ ॥२३८॥। 
हे सुभगे ! डाकिनी बीज सुनो । हंलंक्षं बीज क्िप्रता से सिद्धि देते है! 


भव सत्वस्वरूपिणी का बीज सुनो जो सवंसिद्धि प्रदाथिकाहैँ1 अंआंडइंष्ंउ 
अ ट खणे ओं ओँ अं अं: यह षोडलाक्षर महाबीज सत्व स्वरूपिणी 
काठ ।्‌३७-२३८।) 
स्वरूपिणी वीजं रीघ्रसिद्धि-प्रदायकम। 
कखंगषंङ्चछजंद्याजःटंछंड्ढंणंतंथं। 
द्द सप्तदशार्ण हि रजोमध्ये प्रवीत्तितम्‌ ॥२३९॥ 
अव शीघ्र सिद्धिदात्री रजस्वरूपिणी दीज सूनो । कंखंगंषघंडचंचछंजं 
सभग द९य८्डढ ण । यहं सप्तदशार्णं मन्त्र रजोगुण में स्वीकृत है ।२३९॥ 
रम्यं तषोमयी-बीज अधुना ते वदाम्यहम्‌, 
दल नपृफबमभमयरलेवंशंष सदट्व नल । 
इद स गाण हि प्तमोमध्ये उदाहूतम्‌ ॥२४०॥ 
यहृदधघनपफवमभमयरल्वंशंषंसंहल्क्षं रूपी सप्तद्ार्ण 
मत्र तमोमयी लीज है ॥२४०॥ | 
अधुना सम्प्रयक्षयामि मातृका वीजभदुमृतम्‌ ॥२४१॥ 


त ~ 


भः क 
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अवथांदुइउऊॐकऋ ख ङणणेओंओौंअंः अःकंखंगंघंङंचं 


इद॒ पचचचाशदर्ण हि मत्रकाया प्ररीत्तितम्‌ ॥२५२॥ 
भन अदुभुद्‌ मातृका बीज सुनो । उपरोक्त ५० वणं हौ मातृका हँ 
१।२.४१-२.४२। 
अनुलोमतिलोमेन पुटीक्त्य जपं चरेत । 
लक्षं यावेन्मह्‌ानि ततः सिद्धो न संशयः ॥२४३॥। 
गुरुबोजं समुद्दिष्ट गुरुरित्यंश्चर-द्रयम्‌ ।॥२४४॥ 
इष्ट मत्र के साथ-साथ मातुका बीज को अनुलोम विलोम क्रम से जप करे । 
हं महशानी.। इस प्रकार लक्च.उप.करने पर निसंदिग्ध रूप से सिद्धि मिक्त है । 
गरु इस धयक्षर को ही गुरुवीज कहते हं ॥२४२-२४४॥ 
डाकिनी राकिनी देवि लाकिनी काकिनी तततः । 
दाकिनौ हाकिनी सज्ञा सत्व-रूपा ततः प्रिये । 
रजोरूपा तमोरूपा मातृका , रूपिणी गुरः ॥२४५॥ 
हे देवि 1 डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, लाकिनी तथा हाकिनी एवं 


सत्व स्वरूपिणी हं । तदनन्तर रजोरूप।, तमोरूपा एवं मातुकारूप एवं गुरु हैँ 
। २.४५॥। 





एतास्तु परमेशानी म्तिः पञ्चाशदक्षरम्‌ ) 

डाकिनौ च महादेवि अणिमा-सिद्धि दायिनी ।२४६॥ 
काकिनी लधिमा-सिद्धिदापिनी लाकिनौ तथा । 

प्राप्ति सिद्धि-दायिनी च काकिनी काम्य-दायिनी ॥२४७॥ 
शाकिनी माहिमा-सिद्धि-दापिनी हाकिनी ततः। 
कामावशायिता-सिद्धि. जपादेव प्रयच्छति ॥२४८॥। 


टे परमेरानी ! यह्‌ सद ५० अक्षर ही मूत्ति ह । हं महादेवी ! डाकिनी 
अणिमा सिद्धि देती हैं । 


( ८४ ) 


राकिनी तथा लाकिनीनलधिमा सिद्धि तथा काम्यफल प्रदायिनौ । 
काकिनीजप्राप्िरूप सिद्धिदात्री । 
शाकिनी =महिमा सिद्धिदात्री । 
हाकिनी=कामवगायिता सिद्धिदात्री कही गयी हँ ॥२४६-२४८। 
सत्वरूपा तमोरूपा रजोरूपा तथेव च । । 
एतार्चव महादेवि चतुवंगं ददन्ति हि ॥२४९॥ 
„ हं महादेवि ! सत्वरूपा-रजोरूपा तथा तमोरूपा घमं-अथं-काम-मोक्ष देतो । 
ह ।>२४९॥। 
 पच्वाशहणंरूपा या निर्वाणं सा ददाति हि। 
गुरूदं दाति सकलं ब्रह्माण्ड-ज्ञानमञ्ययम्‌ ॥२५०॥ 
इति ते कथितं भक्त्या डाकिन्यादि-विनिणंयम्‌ ॥२५१॥ 
यह ५० वणं रूपा मातृका देवी निर्वाण देती हैँ । गुरु अन्यथा ब्रह्माण्ड 
ज्ञान देते ह । तुम्हारी भक्तिसे मुग्ध होकर इस प्रकारका विवरण दिथा। 
डाकिनी आदि वर्णो की देवता ह ॥ २५०-२५१। 
डाकिनी राकिनी च लाफिनी काकिनी तथा \ 
शाकिनी डाकिनी देवी वर्णानामंत्र देवता ।॥२५२॥ 
. डाकिनी, राकिनी, लाक्रिनी, काकिनी, शाकिनी, हाकिनी बणं की जत्र 
देवता हँ ।२५२॥। | 
गुणानां सिद्धि वर्णानां षडेते अधिदेवता: । 
डाकिनादेर्विना ज्ञानं वरणे वर्णे पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अज्ञानात्‌ प्रजपेन्मतरं डाकिन्यादेश्च भक्षणप्‌ ।२५३॥ 
विना वण-परिज्ञानमु कोटि पुरद्चरणेन क्रिम्‌ । 
तस्य सवं भवेद्‌ दुःखमरण्ये रोदानं यथा ॥२५४॥ 
ग्यणु व्यान प्रवक्ष्यामि डाकिनीनां शुचिस्मिते ॥२५५॥ 
^ सिद्धिप्रद वणं कै उक्त छ अधिदेवता हूं । प्रत्येक वर्णं का पृथक्‌-दुथक्‌ रूपं 
ने ‹ डाकिनी परभृतिके ज्ञान के बिना) मंत्र जप करने प्र वहु मत्र डाकिनी 
भादि ६रा भक्षित हो जाता है। 
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इनके ज्ञान के बिना करोड़ों पुरङ्चरण भी व्यथं हँ । अतः अरण्य सें रोदनः 
करने के समान मन्व जपने वाला दुःख का भागी हो जातादै। हे गुचिस्मिते।! 
मनोयोग से डाकिनी आदि का ध्यान सुनो ॥२५३-२५५॥ 


ध्यानानि- 
शरच्चन्द्र प्रतीकाशां हिभुजां लोललोचनाम्‌ । | 
िन्दूर-तिलकोडीप्त-अज्जनाञ्जित लोचनाम्‌ ।॥।२५ ६।। 
कष्णाम्बर-परिघानां नानालंङद्कार भूषिताम्‌ । 
ध्याये च्छयिम्‌खीं नित्या डाकिनी-मन्तर सिद्धये ॥२५७॥ 
ध्यान कहते हुं । शरत्कालीन चन्द्र के समान रुश्रा, द्विभुजा, चंच 
लोचना, सिन्दूर तिलक टारा उदहौपता तथा अञ्जन से अन्वित रोचनो वारी, 
ङृष्णाम्बर परिधान युक्ता, नानालंकार भूषिता शशि मुखी डाकिनौ देवी का 
ध्यान करने स मंत्र सिद्धि हो जाती है ।२५९-२५७॥ 
अरुणादित्य-संङ्काशां द्विमुजां मृगलोचनाम्‌ । 
सिन्दूर - तिलकोहीप्त-अंजनाल्जित-लोचनम्‌ ॥२५८॥। 
रृत्काम्वेर परिधानां नानाभरण भूषिताम्‌ । 
्ययेच्छशिमुखीं नित्यं राकिनी मंत्रसिद्धये ॥२५९॥। 
नवोदित आदित्य के समान दीति वाली, द्विभुजा, मृगलोचना, सिन्दूर 
तिलक स शोभिता, अंजन युक्तं नेत्रो वाली, शुत्काम्बर परिधान युता, नानां 
आभरण विभूषिता शशिमुखी राकिनी का व्यान करने से मंत्र सिद्धि ( राकिनी 
मन्व सिद्धि ) हो जाती है ।२५८-२५९॥ 


सिन्दु रवणं-संङ्ाशां द्विमृजां खंज्जनेश्रणाम्‌ | 
सिन्दूर तिलको हीप्त-अंञ्जनाज्जित-लोचंनम्‌ ।\२६०॥ 
शुक्लाम्बर-परिधानां नानालङ्कार भूषिताम्‌ । 
भ्यायेच्छशि मुखीं नित्यं लाकिनीं मंत्रसिद्धये ।२९१॥ 
सिन्दूर के समान रक्तवर्णा, द्विभुजा, खंजन नयना, सिन्दूर तिच्कोसं 
सोता, भंजन अंजित नेत्रो बाली, शुक्लाम्बर परिधान, नाना अलंकार भूषिता 
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-दारिखुखी लाकिनी देदी कै ध्यान से उनके मन्त्र की सिद्धि होती हें 
।२६०-२६१॥ | 
यत्रा-यावक् संकाशां द्विमृजां खंज्जनेक्षणाम्‌ । 
सिन्दूरतिलकोहीप्त भजनाड्जित लोचनाम्‌ ।२६२॥ 
शुक्लाम्बर परिधानां नानाभरण षिताम्‌ । 
ध्यायेच्छरिससलीं नित्यं काकिनीं-मन्वसिद्धये ॥२६३॥ 
आलक्तक (सारता) के समान रक्त वर्णा, द्विभुजा, खंजन के समाम चप 
ने्ों वाटी, तिच्कोरीपा, अंजन अजित चक्षुयुतां, दवेत वसन परिधाना, नाना 
अलंकारो से विभूषिता लसिमुखी राकिनी के ध्यान से उनका मन्त सिद्ध ही 
जाता हं ।॥२६२-२६३। 
राक्लज्योतिः प्रनीरागां द्विमृञां मृगलोचनाम्‌ । 
सिन्दूर तिलकोददीप्त अंअनाञ्जित लोचनाम्‌ ॥२६४॥ 
कष्णाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम्‌ । 
घ्यायेच्छकिमखीं नित्यं श्ाकिनीं मंत्रसिद्धये ॥२६५॥ 
दुभ्र श्योति स्वरूपा, हिभ॒जा, म॒गलोचना, सिन्दूर तिक्क से उदौसा, 
अंजनाञ्जित शोचना, कृष्णाम्बर परिधाना, नाना अलंकार विभूषिता, शरिमुखो 
-दाफिनी का ध्यान करने से उनके मन्त्र सिद्ध हौ जाते हुं ।॥ २६४२ ६५। 
रुक्ल-कप्णारणायासां द्विभुजां लोल-लोचनाम्‌ । 
श्रद्‌ श्रमर संङ्काशां कुटिलालक-कृन्तलाम्‌ \।२६६॥। 
सिन्दूर - तिलकोहीप्त ~ भञ्जनाज्जित-लोचनाम्‌ । 
रकत्तवस्त्र- परिवानां दाक्य - दस्त्रोत्तरीयिणीम्‌ | 
घ्यायेच्छरिपृखीं नित्यं हाकिनी-मत्रसिद्धये ॥ २६७॥ 
लिनकौ दीसि ुक्छ कृष्ण तथा अरुण हे, जो द्िमूजा, छलल लोचना ह, 
श्राम्यमाण भ्रमर की तरह जिनकी केशराशि कुन्तल ह, जो सिन्दूर तिख्क सं 
उदीप्त है, अंजनांजित रोचनो वाली ह, रक्त वस्त्र पट्नती ह, जिनका उत्तरीय 
क्वेत है, एेसी शशिमुखी हाकिनी का ध्यान करने से उनका मन्व सिद्ध हौ जाता 


[र 


हं ॥२६६- २६७ 
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तिगुणायारच देवेशि ध्यानं पृवं उदाहृतम्‌ । 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि मातृक~व्यानमुत्तमम्‌ ।२६८॥ 
पं खाशल्लिपिभि विभक्त-मृखदोःपन्म घ्य-पक्षस्थलीम्‌, 
भापन्मालि-निबडध-वन्-रकलामापीन-तुद्गस्तनीम्‌ | 
मृामक्नगुणं युघाडय कंलहां विद्या हस्ताम्बजे । 
विभ्राणां विराद्प्रभां तवरिनयनां वाग्दे तमाश्रये ॥२६९॥। 
टं देवेशि ! न्िगुणमयी सत्व, रज एव तमः रूपा का ध्यान पूरवंकथित है । 
भव उक्ृष्ट मातृका ध्यान सुनो । 
५० कल्िपियों के मात॒का ध्यान द्वारा मुख, हस्त, चरण, कटि तथा वक्षस्थलं 
चिभवत हो गया ह । जिनकी मौलिं देदीप्यमान चन्र खण्ड निबद्ध हु, जो 
फीनस्तनी है, कर कमलो मे मुद्रा, अक्षमाला, अमृत कलश तथा पुस्तक धारण 


करती ह, जो विराद प्रभास युक्त हं, जो तीन नेत्रो वाली है, हम उन वाग 
देवता की शरण जेते है ॥ र६८-२ ६९॥ 


गुरोरपि महेशानि पूर्वोक्तध्यानमाचरन्‌ । 
पाद्यादिभिवंरारोहै- सम्पूज्य प्रजपेन्मनूम्‌ \॥२७०॥ 
हे महेशानी | गुरुदेव का भी पूर्वोक्त ध्यान करे! हं वरारोहे | उन 
पाद्यादि द्वारा सम्पुजित करके पजा समापना मन््र जप कर ॥२७०॥ 
पुवक्तिः यस्य यद्रीजं तन्स्नं तस्य निर्णयम्‌ | 
अं डाजिन्ये नमः स्वाहा कं राकिन्ये नमस्ततः २७११ 
ट लाकिन्ये नमः स्वाहा प काकिन्यै नमस्ततः। 
व शाकतिन्ये नमः स्वाहाहं हाकिन्ये नमस्ततः ॥२७२॥ 
तत्त्‌ ध्यानेन इत्युक्तवा पुजयेदुपचारतः ॥२७२॥ 
पहले जिसका जो बीज कहा है, उसी से उनका मन्त्र निर्णीत होता है । 
नसं अं डाकिभ्यै नमः स्वाहाः । कं राकिन्यं नभः स्वाहा, ट लार्फिन्यै नमः स्वाहा, 
पं काकिन्यै नमः स्वाहा, वं शाकिन्यै नमः स्वाहा, हं हाकिन्यं नमः स्वाहा । 
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॥ उन-उन देवियों का पर्वं कथित ध्यान करके इस-इस मन्तरं का उच्चारण करते 
| ये उपचार पु॑क पूजन करे ॥२७१-२७३॥ 
उक्त वीजेन पुटितं कत्वा मंत्रं जपेत्‌ यदि। 
तदा सिद्धो भवेन्मत्रो शापादिदोषदूषितः।।२७४॥ 
| तदनन्तर पूर्वोक्त बीज शरे सम्पुटित मन्त्रो का जप करना चाहिये । इससे | 
| मन्त्रो का शापादि विमोचन होता है ओर मन्व्रसम्‌ह सिद्ध हौ जाति हँ 11२७४ 
इति ते कथितं दिव्यं कलि कालस्य सम्मतम्‌ ।।२७१५॥ 
| कलौ भारतवर्षे च नान्यद्रष कदाचन । 
| दोमादि-षोडश-भाण्डारं डाक्रिनी-सिद्धि-सयूतम्‌ 11२७६॥। 
इस प्रकार जो कलिका मेँ दिव्य है उसे कहा गया । कलियुग में भारतवषं 
कै समान कोई वर्षं नहीं ह । डाकिनी सिद्धि से शमादि षोडश भण्डार प्राप्त हो 
जाते हं ।1२७५-२७६। 
 चण्डिकादि दश-भाण्डारं काकिनी-सिद्धि संयुतम्‌ 1 
रोभादि दश-भाण्डारं लाकिनी-सिद्धि निणयम्‌ ॥२७७॥ 
गदादि दश-भाण्डारं शकिनी सिद्धि निणेयम्‌ । 
कल्या णीत्यादि कीत्यन्तं शाकिनो सिद्ध-निणंयम्‌ ।२७८।। 
| काकिनी. सिद्धि =चण्डिकादि दश भण्डार प्राप्ति, 
| लाकिनी सिद्धि =शोभादि दश भण्डार प्राप्ति, 
| राकिनी सिद्धि =गदादि दशा भण्डार प्रान्त, 
राक्रिनी सिद्धि =कत्याणी से कीति पर्यन्त प्राप्ति ॥२७७-२७८]। 
वद्धादि विलक्षणान्तं हाकिनी सिद्धि-निणंयम्‌ । 
गरुदेगं विनामभद्रे निष्फलं श्रमः केवलम्‌ ।॥२७६॥ 
कलिकाले वरारोहे कलहं गुरु-शिष्ययोः। 
भविष्यति न संदेहः प्रहारं गृरु-शिष्ययोः॥२८०॥ 
हाकिनी सिद्धि होने पर विलक्षण पर्यन्त सिद्धदहोजताह हे भद्रे | गुरुके 
विना साघक का सवं परिश्रम विफल हो जाता ह । 
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हे वरारोह 1] कचलिकार में गुरू शिष्यम कल्ह्‌ होती हं, यर्हां तक कि 
मारपीट भी हो जाती है ॥२७९-२८०॥ 
इति ते कथितं सर्गः कालिकायाः सुदुलंभय्‌ । 
कालिका भैरवो देवे जागतति हि सदा कलौ ॥२८१॥ 
तारा चव महाविद्या तथा त्रिपुरसुन्दरी । 
धनदा छिन्नमस्ता च मानंङ्खी बगलामुखी ।॥॥२८२॥ 
#. त्वरिता. अन्नपूर्णा च तथा वाग्वादिनी प्रिये । 
| महिषघ्नी विशालाक्षी तारिणी मुषनेधिका ॥२८३॥ 
धूमावतो भेरवी च तथा प्रत्यद्क्िरादिका। 
दुगां शक्रम्भरी चैव कलिकाले हि निद्रिता ॥२८४॥ 


मेने अति दुर्लभ कालिका मत्र साधना का उपदेश दिया है । कलिकाल मेः! 
भरव तथा कालिका देवौ सदा जागते रहते हैँ । कलिकाल मे महाविद्या तारा, 
त्रिपुर सुन्दरी, धनदा, छिन्नमस्ता, मातंगी, नगलामुखी, स्वरिता, अन्नपर्णा, 
वाग्वादिनी, महिषध्नि, विगालाश्नी, तारिणी, भुवनेद्वरी, धृपावती, भैरवी, 
प्रत्यंगिरा प्रभृति, दुर्गा, शाकंभरी निद्वित रहती हैँ ॥२८१-२८४। ˆ = ~ ~“ 
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एतासां जप मात्रेण निद्राभङ्खंति जायते) 
निद्राभङ्खे कृत देवि सिद्धि हा जायते ॥२८५॥ 
कि तासां जपं पूजायां हानिः स्यादृ्तरोत्तम्‌ । 
ब्राह्मणे क्षत्रिये वश्ये शुद्र॑विद्यया प्रचध्यते ।॥॥२८६॥ 
जप मात्र से इनकी निद्रा भंगहौजातीटे। हंदेवि] निद्रा भंगसेदहां 
सिद्धि हानि होती है । इनका जप पनन करने से उत्तरोत्तर क्षति होती ह ॥ 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शद्र सभी के ख्यि मन्त्र विद्या प्रशस्त हे ॥२८१५-२८६। 
सत्यादि च चतुयुगे सवं-जातिवु कालिका 
प्रशस्ता च कालिका विद्या अस्याइच फलबोधिका ॥२८७॥। 
चारों युगो मे सभी जातिके ख्ये कालिका प्रदास्ता हैँ । कालिका विद्या 
खनके, लिय फकदायिका ह ।।२८७॥ 
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उषायास्तत्र वक्ष्यामि येन सिद्धिः प्रजायते । 
सहस्त्रं डाकिनीमंत्रं निशार्यां प्रजपेतु यदि । 
बहुकाले तदा सिद्धिर्जायते नात्र सशयः :।२८८॥। 
वह्‌ सिद्धि प्रद उपाय कहता ह । निशाकाल मेँ १००० डाकिनी मन्व बहत | 
समय तक जपने से अवश्य सिद्धि मिक्ती ॥२८८॥ , | 
स्त्री शूद्राणां पुरश्चर्यां नास्ति भद्रे कदाचन । 
जपपूजा सदेवासां प्रशगता वीरवन्दितं ॥२८६॥ 
हे भद्रे! स्व्रीतथा श्र कभीभी पुरद्चरणन करं । ह वीरवन्दिते | 
मके ज्ये सदा जप पजा प्रशस्त हं ॥२८९॥। 
चन्द्र-सूर्योपरागे च शुद्राणां सिद्धिरुन्तमा। 
जायते सुभगे मात गुर भक्तिभवेत यदि॥२९०॥ 
तदा सिद्धिमवाप्नोति गुरुभक्त्या विशेषतः ॥२९१॥ 
बनद्र-सूयं ग्रहण काल मेँ मउजप हारा शद्धभी सिद्धि प्राप्त करते हूं । 
यदि गुरु भक्तिर तब उस गुर भक्तिसेही सभी सिद्धियां मिक जाती ह 
॥२९०-२९१। 
॥ इति दक्षिणाम्नाय श्री कद्कुालमाकितीतत्रं पञ्चमः पटलः समाप्तः ॥ 





॥ दक्षिणाम्नाय का श्री कंकालमाछ्नती तंत्र पंचम पटर समाप्त ॥ 
|| इति ॥ 
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